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प्रत्तावना। 


हिन्दी राष््रमाषा है। राष्टरभाषाका साहित्य जेसा भोद ओर विशाल होना चाहिये 
'बैसा बनानेके लिये दस पन्द्वह वर्षसे कुछ अधिक उद्योग हो रहा है, लेकिन जिस दार्श 
निक साहित्यके लिये भारत विख्यात है वह, हिन्दीमें नहीं के बराबर है। विषयकी 
' नीरसता, अधिक परिश्रम और कम बिकनेसे, प्रकाशर्कों की अराचे ही इसका कारण है 
इसीसे हिन्दीसाहित्यिसम्मेलनकी परीक्षाएँ भी संस्कत पुस्तकोके आधारपर देना पड़ती 
हैं। संस्कृत न जाननेवाले, न्याय और दशेनके अध्ययनसे वश्वित रहते ह। जन विद्याल- 
यॉमें भी संस्कृतानभिज्ञोंके लिये अ्वेशिकासे आगे कोई स्थान नही है। इसी ञुटिकी 
किखित्‌ परर्तिके लिये लेखकका यह क्ष॒द्र प्रयास है । 
गणित व्याकरण आदिके समान न्यायशास्र -( ॥,0870 ) में भी साम्प्रदाधे- 
कता नहीं होती, परन्तु भारतीय न्याय कुछ दार्शनिक ( 77080फमरा०9] ) 
- ढंगका है इसलिये कहीं कहीं पर कुछ साम्प्रदायिक मतभेद पाया जातः है। शुद्ध न्यायके 
विषयमें जो मतभेद हे वह तो नाम मात्रका है । लेखकने विना किसी खंडनमंडनके 
इन मतमेदोंका उल्लेख किया है और उन सबमें समन्वय करनेकी चेश्टा भी की है । 
इसलिये यह पुस्तक जैनन्यायके ढंगपर लिखीजानेपर भी सर्वोपयोगी है । हां ! 
पिछले तीन अध्याय, जन न्यायके ही अंग हैं और चतुर्थ अध्याय गौतमीय 
न्यायका अंग है। परन्तु भारतीय न्यायशासके विद्यार्थीकों उनका ज्ञान भी अवश्य 
होना चाहिये । नय निश्षेप ओर जाति आदिके भेद्प्रभेदोंकी पढ़कर पाठक अवश्य ही 
ऊब उठेंगे | छेखककी इच्छा इन विषयोंको बढ़ाकर लिसनेकी नहीं थी, १२न्‍तु चह 
सोचकर कि जब प्राचीन लेसकीने इस विषयको बढ़ाकर लिख दिया है तब प्रोढ 
विद्यार्थियेंकी उसका जानना आवश्यक है, यह विषय जरा विस्तारसे लिखा गया है ! 
अंगर इस पुस्तकमें भारतीय न्यायका कुछ ऐतिहासिक विवेचन भी होता तो पुस्तककी 
उपयोगिता बढ जाती। परिस्थितियोंने और बालकी खाल निकालनेवाले ताकिकॉकी 
बुद्धिने किस विषयको कहां छापटका है यह बात पाठकोंको पसन्द आती । जैसे -प्रमा 
णके स्वतस्त्व ओर परतस्त्वकी चर्चा । ग्रन्थकारके प्रामाण्यसे ग्न्थमें प्रामाण्य आता है 
लेकिन जो छोग (.मीमांसक ) वेद्की अकलुंक मानकर भी भमाण मानते थे उन्हे 
स्वतः प्रामाण्यवाद मानना पड़ा और उनके विरोधियोंकी परत; प्रामाण्यवाद । धीरें- 
धीरे स्वतस्त्व परतस्त्वका प्रश्ष सभी प्रमाणोंके पीछे छग गया। इसीप्रकार अन्य विष- 
, योंमें भी विकास या परिवतेन होता रहा है । कई कारणेंसि लेखकने इस 
'.. विषयमें प्राय+ मोनही रक्खा है । 
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अनेक शाखोका सहारा लेकर प्रत्येक विषयपर लेसकने बुद्धिके अनुसार चिन्तन - 
किया है, उंसके फलस्वरूप जो सामग्री उपलब्ध हुईं, वहीं इसमें रक्सी गई है । पाठक 
देखेंगे कि अनेक स्थलोपर नवीन युक्तियों, और नवीन उदाहरणोंसे काम लिंया गया है 
अनेक प्रभेदोंका अन्तर दिखिलानेके लिये भी काफी विचार किया गया है। 

फिर भी इसमें बहुतसी भुटियों ओर अशुद्धियाँ रहगंई होंगी । उनके लिये क्षमा 
मांगनेके प्रिधाय ओर क्या किया जा सकता है ! छेखककी इच्छा थी कि यह पृस्तक : 
सभी सम्पदायके जेनियों ओर अन्य बन्धुओके लिये समानरुपसे उपयोगी बने।प्रयत्त 
भी उसने ऐसा ही क्रिया है। सफलता असफलताका निर्णय पाठकोंके ऊपर छोड़ा जाताहे।. 
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हक न्याय । 


न्यायशासतर, वह शास्त्र हे जिसके द्वारा हम पदार्थोकी 
ठीक ठीक परीक्षा अथवा निर्णय करते हैं | जिसतरह 
भाषाको परिष्कृत कंरनेकेल्ये व्याकरण शाश्रकी आवश्यकता है, 
उसीतरह बुद्धिकों परिष्कत करनेकेलिये न्यायशात्र॒की आवश्य- 
कता है | यद्यपि सैकड़ों मनुष्य ऐसे हैं जो नियमानुसार व्याकरण 
'शाखका अध्ययन तो नहीं करते किन्तु शुद्ध बोललेते हैं, इसी 
तरह हजारों आदमी ऐसे भी है जो न्यायशात्रके अध्ययनके विना 
बुद्धिका उचित उपयोग करते हैं | इससे माढूम होता है कि मनुष्यके 
“भीतर बोलने और बिचारनेकी स्वाभाविक शक्ति है । समाजके 
सेसगस अभ्यासवश वह इनका उचित उपयोग करने लगता है; 
फिर भी शात्रोंके द्वारा संस्कार करनेकी आवश्यकता रहती ही है। 
है।रा तो खदानसे निकाला जाता है लेकिन उसे चमकदार बना- 
नेकेलिय संस्कारकी आवश्यकता निश्चित है। न्यायशात्र, बुद्धिको 
संस्क्रत करके अर्थसिद्धिके योग्य बना देता है' | 

अरथसिद्धिके तीन भेद कैये जाते है-( १) किसी नयी 
वस्तुका निर्माण करना ( २ ) इच्छित बस्तुका ग्राप्त करना (३) 
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परतुका जानना | इनमें न्‍्यायशालसे तीसरी अधैसिद्धिका ही 
साक्षात्सम्बन्ध है । अद्यपि जबतक तीसरी अ्थसिद्धि न होगी तब - 
तक ग्रारम्भकी दोनों सिद्धियाँ नहीं हो सकती, इसलिये तीनों सिद्धि- 
योंके साथ 8२५22 580 अनुचित नहीं कहा जा 
सकता; फिर भी तीसरी अर्थसिंद्धिही मुख्य है इसलियि इस प्रक- . 
रणमें इसीसे तात्पये है। - ै 
अधि पे है होती 
वह अथर्सिद्धि, छक्षण और प्रमाणसे होती है | प्रमाणका एक 
अंश नय है इसलिये प्रमाण और नयसे भी अधसिद्धि मानों जाती है, 
अगर ,इसका जरा विस्तारसे विवेचन करना हो तो रक्षण, प्रमाण, नय 
2५२ क्षेपसे (५८७. पु 6 रब 
और निश्षेपसे अर्थसिद्धि मानी जाती है. | अगर और भी स्पष्ट विवेचन 
करना हो तो सप्तसंगी न्‍्यायका भी प्रृथक्‌ विवेचन किया जाता है। 
इस तरह न्यायशाशत्रका स्वरूप बहुत विस्तृत है | किन्तु यह सारा 
८. सलिये कप हे 
विवेचन प्रमाणकाही विस्तार है, इसलिये “अमाणके द्वारा अथेकी 
५ ञ्े पुस्तक 
परीक्षा करना न्याय! कहा जाता है | इस पुस्तकरम लक्षण, प्रभाण, 
नय, निक्षेप और सप्तमंगी द्वारा न्‍्यायका विवेचन किया जायगा। 
लक्षण । | 
जिस चिहके द्वारा किसी वस्तुकी ठीकठीक पहिचान की- 
जाती: है, उसे ' लक्षण ” कहते हैं .। जैसे--उप्णताके द्वारा ' 
नम न पा मम न कक 
१ सिद्धिसतः  प्राइमीवो5भिलषितप्रप्तिमावज्ञत्तिश्रोच्यते, इंति 
प्रमेयकमलमार्त॑ण्डे । ॥॒ हे रे - 
२ “ लक्षणप्रमाणाम्यामर्थसिद्धि: ? इति न्‍्यायदशन | 
३ ८ प्रमाणनयैराविगमः ” इति तत्वार्थसूत्रे । 
.. ४ प्रमाणेरथपरीक्षणं न्यायः .। नरम कक 
. 7 व्यतिकीणकस्तुव्यावरत्तहितुर्कक्षणम । परस्परव्यतिकरें साति यैनानयल 
लक्ष्यत तद्ठक्षणम्‌ । - | 


प्रथम अध्याय । हद 


-अग्निकी, चैतन्यके द्वारा जीवकी, रूपादिके द्वारा पश्नंछकी पहि- 
जानकी जाती है । इसलिये उष्णता अश्रिका, चैतन्य जीवका, 
' रूपादि पुद्वलका रक्षण है | छक्षणका उपयोग हमें जीवनमें प्रति- 
क्षण. करना पड़ता है | क्योंकि जबतक हम काममे छाने छायक 
-बस्तुकों अछग न पढिचानेंगे तबतक उसको काममें कैसे छासकेंगे 
सैकडों मनुष्योमेंसे हम अपने भाईको अछग पहिचानलेते हैं 
इसका कारण यह है कि हमें उसका रक्षण माद्म है । हां! 
-बहुतसे लक्षण ऐसे होते हैं. कि जिनका जानना तो सरल है परन्तु 
कहना, असंभव नहीं तो अतिकठिन जरूर है । जैसे---अगर हम 
“दस हजार आदमियोंकों जानते हैं तो उनको छक्षणों द्वारा अछग 
अलग पहिचानना कठिन नहीं है | किन्तु शब्दों द्वारा उनके छक्ष- 
- शोको भरूग अछूग कहना कठिन अवश्य है | खैर ! हम कहसके या 
न कहसके, किन्तु प्रत्येक वस्तुके व्यवहार लछक्षणका उपयोग करना 
ही पड़ता है । 

जिस चिह॒ंके द्वारा हम किसी वस्तुकों पहिचानते हैं. वह चिह्न 
असाधारण अवश्य होना चाहिये । क्योंकि साधारण चिन्होंसे हम 
किसी वस्तुकी विशेषता नहीं जान सकते । अगर हमसे कोई 
पूछे, कि मनुष्य किसे कहते हैं. और हम उत्तर देदें कि “ जिसके 
कान हों? तो यह छक्षण ठीक न होगा, क्योंकि कान तो पशु- 
ओंके भी पाये जाते हैं, इसल्यि कानके अस्तितवसे हम मलुष्यकी 
ठीक ठीक पहिचान नहीं कर सकते | हां | अगर मनुष्यको पहि- 
चाननेके लिये ऐसे चिन्ह बताये जाँय जो किसी दूसरे प्राणी 
आदियें न पाये जाते हों तो उससे मनुष्यकी पहिचान होसकेगी | 

इस विवेचनसे यथपि असाधारणचिन्ह छक्षण ठहर गया, 
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तथापि सभी असाधारण चिन्होंके रक्षण न समझना चाहिये 
क्योकि असाधारण चिन्हसे दूसरी वस्तु ,( अलुक्ष्य) अढग कर 
सकते ३, परन्तु जिसकी हमें पहिचान करना है उसे पूरे रुपमें 
के सकते । जेसे--पशुका छक्षण सांग किया | यहाँ: 
सींगम असाधारणता तो जरूर है,, क्योंकि पशुको छोड़कर अन्य 
किसी आणीके सींग नहीं होता, किन्तु-इस चिन्हके द्वारा हम सब 
पञ्ञओंकोी अंडग नहीं कर सकते । घोड़ा गधा आदि अनेक पश्च ऐसे 
हैं जिनके सींग नहीं होता; इसलिये पशुका लक्षण सौंग, असा- 
धारण चिन्ह होने पर भी ठीक क्षण नहीं है | असाधारण चिन्ह 
ऐसा होना चाहिये जो पूरे लक्ष्यको जुदा कर सके, तभी वह सच्चा 
लक्षण कहा जासकेगा । 

- 'नोट-- लक्ष्य ” उसे कहते हैं जिसका लक्षण कहा जाय। 
जिस- चीज को हम पहिचानना चाहते हैं वही लक्ष्य है । जैसे- 
जण्णताके द्वारा हम अग्निको पहिचानना चाहते हैं तो अग्नि लक्ष्य 
है और उष्णता छक्षण है | चेतन्यके द्वारा जीवकी पहिचानना 
चाहते हैं तो जीव रक्ष्य है, चैतन्य लक्षण है | 

लक्ष्यसे भिन्न पदार्थोकों 'अंलक्ष्य/ कहते हैं । 
जैसे--जीवका लक्षण करते समय, पृथ्वी, जल, अग्नि, काड, आकाश 
आदि सभी अब़कय हैं। 
गा ' लक्षणमेद्‌ । द् 
6. छक्षण दो- तरहके होते हैं । १ आत्मभूत. २ अनाकमभूत | जिन 
लक्षणोंका अस्तित्व; लक्ष्यके स्व॒रूपसे अलग नहीं 0 
उन्हें € आत्मभूत-' लक्षण कहते हैं| जैसे-नउता 7 है 5 


कई 


5 
| 
| 
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अग्नि-लक्ष्य-में मिछ्ा हुआ है--+अग्निसे उष्णता अछग नहीं की जा 
-सकती--इसलिये यह आत्ममूत छक्षण है । इसीतरह जीवका 
चैतन्य, आदि लक्षण भी आत्मभूत है| . , 

जो लक्षण, लक्ष्यके स्वरूपसे पृथक्‌ रहता है उसे 
“अनात्मभूत * लक्षण कहतें हैं । जैसे-किसी शाही जुलूसमें 
-छत्र चामर आदिको देखकर हम राजाकी पहिचान करें तो छत्र 
-चामर आदि राजाके लक्षण कहे जा सकेंगे, लेकिन छत्र 
चामरोंका अस्तित्व. राजासे जुदा है, इसलिये हम उन्हें अनात्ममूत 
लक्षण कहते है. । इसीतरह दण्डीका लक्षण दण्ड, धनीका छक्षण 
ल्‍घन, आदि अनात्मभूत छक्षण समझना चाहिये। 

| लक्षणाभास । 

. जो चिह्ग, लक्षणके रूपमें प्रयुक्त तो किया जाय, किन्तु 
निर्दोष रीतिसे लक्ष्यकी पहिचान न करा सके, उसे “ लक्ष- 
'णाभास ” कहते हैं । जैसे-गायका लक्षण सींग किया; तो यह 
-छक्षणाभास कहलाया । क्येोंकि---सींग छक्षणसे गायकी पहिचान 
नहीं हो सकती | सींग तो भैंस आदि अन्य जानवरोंके भी होते हैं, 
-इसलिये ये भी गाय कहलाने छगेंगे.। 

लक्षणाभासके तीन भेद हैं. ( १ ) अव्याप्त (२ ) अतिव्याप्त 
-( रे ) असम्भवि | जिसमे अव्याप्ति दोष हो उसे अव्पाप्त, जिसमें 
अतिव्याप्ति दोष हो उसे अतिव्याप्त, और जिसमें असम्भव दोप 
'हो उसे असम्भवि .लक्षणाभास कहते है | 

लक्षण रूपमें कहे गये धर्मका लक्ष्यके एक हिस्सेमें रहना 
+ अव्याप्ति/ दोष है | जैसे-पशुका रक्षण: सींग, किया तो' यहां 
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जग्याति दाष रहा । क्योंकि यहां पर पश दक्ष्य हैं इसलिये? 
उक्षण (सींग ) को सब पशुओंमें रहना चाहिये; लेकिन घोडा 
गया आदि पशुओंमें सींग नहीं हैं इससे यहां अव्याप्ति दोष और 
इस दोषसे यह लक्षण अब्याप्त रक्षणाभास मानाजाता है | इसी- 
तरह जीवका लक्षण मतिज्ञान, मनुष्यका रक्षण वद्ध॒ आदि भी 
' शव्याप्त. रक्षणाभास हैं,. क्योंकि सिद्ध (मुक्त ) जीवोंमें, मति- 
ज्ञान ,नहीं होता | भनेक बच्चे, साधु, तथा असम्य जातियाँ वल्न 
नहीं पहिनतीं, यद्यपि वे मनुष्य हैं.। ह | 


'लक्षणका, लक्ष्य और अलैक्ष्य--दोनों-में रहना 'अति-: 
व्याप्ति ! दोष है | जैसे-छक्षणका लक्षण किया जाय “असाधारण : 
: धर्म? यहां अतिव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि बहुतसे असाधारण ; 
धर्म ऐसे हैं जो लक्षण नहीं, किन्तु थव्याप्त रक्षणाभास कह्ढे जाते: 
हैं | हम पहिढे कह चुके हैं कि बहुतसे असाधारण धर्म 
- ऐसे हैं जो लक्ष्य के एकही हिस्सेमें रहते हैं । ( छक्षणका: 
लक्षण कहते समय लक्षणही लक्ष्य वन जाता है ). रक्षणका 
: छक्षण तो ऐसा होना चाहिये जो छक्षणमें ही रहे लक्षणामासमें 
न रहे । जो छक्षणका रक्षण, लक्षणाभासमें भी चछा जाता है वह 
आतिब्याप्त रक्षणाभास है. | जैसे--पशुओंका छक्षण सींग किया, 
यहां सींग, ( सींगवालापन ) पशुओंका असाधारण-धमम तो है लेकिन- 
अव्याप्ति' दोषवाल होनेसे क्षण नहीं है; जो लक्षण नहीं है उसमें 
अगर छक्षणका छक्षण चला जाय तो अतिव्याप्ति दोर्ष होगा । 
हां। अगर “ अव्यातिदोषरहित . (लक्ष्यव्यात्‌) जसावार 
धर” छक्षणका लक्षण किया ज़ाय तो कुछ दोष नहीं है । 


प्रथम अध्याय । , ७, 


इसी तरह गायका रक्षण सींग, मल॒ष्यका लक्षण पं्चेन्द्रय्त आदि 


मी अतिव्यातति छक्षणाभासके उदाहरण समझना चाहिये | 

अव्याप्त छक्षणामास तो रछक्ष्यके भीतर ही रहता है और अति 
व्याप्त कक्षणाभास भीतर और बाहर-दोनों जगह-रहता है । 

लक्षणरूपमें  कहेगये धर्मका, लक्ष्यमें बिलकुल न रहना 
/ असम्भव ” दोष है। जैसे गधेका लक्षण सींग । सींग किसी 
भी गधे नहीं होता, इसलिये यहां असम्भव दोष है और यह 
दोषबाल लक्षण, असर्म्भवि लछक्षणाभास कहलाता है । इसीतरह 
जीवका रक्षण अचेतनत्व और पुद्टलछ (प्रथ्वी आदि ) का छक्षण 
चेतनत्व आदि भी असर्म्भवि लक्षणामास है। , ह 

कुछ छक्षणाभास ऐसे: भी होते हैं, जिनमें अव्याप्ति और अति- 
व्याप्ति-दोनों-ही दोष पाये जाते हैं | जैसे-विद्वान उसे कहते हैं 
जो अंग्रेजी अथवा संस्क्ृत जानता हो । परन्तु बहुतसे विद्वान ऐसे हैं जो 
अंग्रेजी और संस्कृत दोनों नहीं जानते फिर भी वे विद्वान्‌ हैं; इसलिये 
अव्याप्ति दोष है | तथा बहुतसे मूर्ख भी संगति आदिसे या मातृभाषा: 
होनेसे अंग्रेजी या संस्कृत बोलने छगते हैं लेकिन वे विद्वान 
नहीं होते, इसलिये यहां अतिव्याप्ति दोष भी है । प्राचीन प्रन्थ- 
कारोने ऐसे मिश्रलक्षणाभासोंका अछूग उछेख नहीं किया है, | 
क्याके लक्षणाभासके द्वारा उक्षणके दोष ही कहे जाते हैं | हेत्वा- 
भासमें भी एक जगह अनेक दोष होते हैं, परन्तु मिश्रहेत्वा- 


भासोंका नाम अढुग नहीं रक्‍्खाजाता; क्‍योंकि इससे व्यथैका' 


विस्तार होता है | यही बात छक्षणामासके विषयमें भी समझना 
चाहिये | इसीलिये रक्षणाभासके तीन ही भेद किये गये हैं | 





न्यायप्रदीप । . 
श्र ह 
_ दितीय अध्याय । 
प्रमाण । 


जिसके द्वारा वस्तु, सच्चरूपमें जानी जाय उसे 'अ्रमाग 
कहते हैं | 


वस्तुके जानने का काम आत्मामें रहनेवांले ज्ञान गुणका है 


१ 


न 


इसलिये प्रमाण शब्दसे ज्ञान ही कहा जाता है. | इसीलिये किसी 


कसीने प्रमाण का छक्षण सम्यशज्ञान किया है। व्यवहारमें ज्ञानके 
आतेरेक्त अन्य पदार्थ भी ग्रमाण समझे जाते हैं । जैसे-“ आपने 
रुपये लिये हैं इसकेलिये अमुक आदमी प्रमाण है. अथवा आपका 


 पंत्र ग्रमाण है ?” यहां आदमी या पत्रकों प्रमाण कहनेका प्रयोजन 


यह है कि इनके द्वारा सत्य बात जानी जाती है | यद्यपि जान- 


नेका कारण ज्ञान ही है, लेकिन ज्ञानका निमित्त कारण आदमी 


या पत्र है इसलिये उपचारसे इन्हें भी प्रमाण कहसकते हैं । 


: इसीलिये किसी किसीने 'इंह्रिय और - अथेका सान्रिकष, अथवा 
- इन्द्रियोंका व्यापार प्रमाण माना है | परन्तु इसे मुख्यप्रमाण न 


समझना चाहिये | क्योंकि ये तो मुख्यप्रमाणके कारण हैं, स्वयं 
मुख्यप्रमाण नहीं हैं | मुख्यप्रमाण वही है जो पदार्थके जाननेमे 





१ प्रकरषण-संशयादिव्यवच्छेदेन, मीयते-परिच्छियते-ज्ञायते वस्तुतत्त्व 


'यन तद्म्राणम्‌ । 


- २ सम्यग्ज्ञानम्प्रमाणम्‌ । न्‍्यायदीपिका | 
३ मुख्याभावे स्ति प्रयोजने निर्मित्त चोपचारः प्रवर्तते-मुख्यके 
अमावमें कोई प्रयोजन या निमित्त मिलने पर उपचारका अत होती है । 


द्वितीय अध्याय । । व 


अंतिम कारण हो । उपर्युक्त इन्द्रियादिक' अंतिम ' कारण नहीं हैं, 
क्योंकि इन्द्रियादिक जड़ हैं, इनका व्यापार होने पर भी अगर ज्ञान 
का व्यापार ने हो तो हम पदार्थको नहीं जान सकते | जब इन्द्रिय- 


व्यापारंक वाद ज्ञान पैदा होता है, तव वही ' अंतिम कहलाया,' 


इर्द्रियव्यापार नहीं, इसलिय इन्द्रियव्यापारा आदि को गौण या 
उपचरित प्रमाण मानना चाहिये | वास्तविक ग्रमाण सम्यग्ज्ञान ही. है । 
प्रश्न-यदि पदार्थोकों जाननेमे प्रमाण कारण है, तो ग्रमाणकोा 
जाननेमे कारण क्‍या है £ 
. उत्तर-प्रमाण, पदार्थोको भी जानता है और अपनेको भी 
जानता है । जिसग्रकार दीपक, पदार्थोकों प्रकाशित करने के 
साथही अपनेको भी प्रकाशित करता है, अर्थात्‌ दीपकको देखने के 
लिये दूसेर दीपककी जरूरत नहीं पड़ती, उसीग्रकार .प्रमाणको 
जानने केलिये दूसेर प्रमाण की जरूरत नहीं पडती, इसीलिये 
प्रमाण, स्वर्परिच्छेदक या स्वव्यवसायात्मक कहा गया है | 
प्रश्न-क्या सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक या स्वव्यवसायां- 
 त्मक हैं? या सिर्फ सम्यश्ज्ञान ही ! ह् 
उत्तर-सभी तरह के ज्ञान स्वपरिच्छेदक होते हैं, और इस 
स्वपरिच्छेदकी दृष्टिस कोई ज्ञान अग्रमाण या मिथ्याज्ञान नहीं होता। 
ज्ञानमं सच्चापन या झूठापनच विपय के सचेपन या झठेपन पर 
निभरे है । जैसे-सांपमें रस्सीका ज्ञान मिध्याज्ञान है, क्योंकि 
या 8 25 


१ भावपभेयापेक्षायां प्रमाणामासनिहृवः, वहिः््रमेयापेक्षायां प्रमाण 
तन्निम॑ च ते, इति देवागमे । “ ज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ये अगि बहिरथी 
पेक्षयेव न स्वरूपापेक्षया ? इति लघीयख्रयटीकायाम्‌ । 


हुए * न्यायप्रदीप । 


इसका विपय “रस्सी ? मिध्या है। अगर हम इस ज्ञानके आधार 
: पर रस्सी छेनेजाबेंगे तो हमें रस्सीके बदके सांप मिलेगा | यहां पर 
रस्तीका अस्तित्व तो मिध्या है परन्तु.ज्ञानका अस्तित्व मिथ्या नहीं है, 
इसलिये ग्रह मिथ्याज्ञान होनेपर भी स्वपर्च्छिदक है और इसका 


._ यह स्वपर्च्छेद सच्चा है । 


, अश्च--क्या मिध्याज्ञानका स्वपरिच्छेद भी सच्चा कहा जा 
(0 है. ? फिर वह मिथ्याज्ञान कैसे कहलाया ! 


« उत्त--हम कह जुके हैं कि ज्ञान, विषयेकी अपेक्षासे मिथ्या 
. बनता है नकि खरूपको जाननेकी अपेक्षासे । संशयज्ञान प्रमाण 
नहीं है क्योंकि इससे पदार्थका' ठीक ठीक पता नहीं छगता, 
लेकिन हमें जो संशयका अनुभव होता हैं वह तो प्रमाण है, 
: क्योंकि संशयका अल्ुभव मिंथ्या नहीं हो रहा है | 

.. पग्रश्न--जानेहुए पदार्थकों फिरसे जाननेवाछा ज्ञान प्रमाण 
' हैयानहीं! का 

उत्तर--जानेहुए पदाथको फिरस जाननेमें कुछ न छुछ 
. विशेषता या न्यूनाधिकता हो जाती है. इसीलिये वह ज्ञान निरथंक 
नहीं कहलाता, | फिरंभी जब उसकी विशेषता हमारी नजरें 
नहीं आती और न उस विशेषताका कुछ पौछ ही नजरें आता 


| होनेंस प्रमाण माना जाता | 
है, तब वह ज्ञान निरथक होनेंस प्रमाण नहीं 

35 अकलिपआ कि 3 मकान पद कर कार आकआआतआकन हम | | " और 

१ विद्यार्थी जब एकही पाठकों अनेकबार याद करतें हैं तब उप्र 
ज्ञान की विशेषता भें ही न माकूम पढ़े परन्तु उस विशेषताका फ 


चारणाकी प्रबलृता तो माढूम पड़ती ही है. 






: , प्रक्ष--जब प्रमाणका आप बहसवरूप माता है:दूव शान/लीर 
प्रमाणमें कुछ अन्तर है या नहीं 5 _ छ बन्‍्तरहैयानहीं हे _. व्टयं 


धारावाहिक ज्ञानकों अप्रमाण माननेमें अनेक शंकाएँ हैं । निरर्थक 
होनेसे यह अप्रमाण बताया जाता है, किन्तु यह निरर्थक नहीं है । 
. पहिलले समयका ज्ञान, पहिले-समयके अज्ञानकों दूर करता है ओर दूसरें 
समयका ज्ञान, दूसरे समयके अज्ञानकों दूरकरता है; ऐसी हालतमें .पहिले 
समयका ज्ञान प्रमाण माना जाय ओर दूसरे समयका प्रमाण न मान 
जाय यह ठीक नहीं जचता । जैनन्यायमें प्रमाणके साथ प्रमिति का होना 
आनिवार्य है, क्योंकि प्रमाण करण है । इसीप्रकार ज्ञानके साथ 
शप्तिका होनामी अनिवाय है क्योंकि ज्ञान करण है। प्रमिति पैदा न. 
हो तो प्रमाणकी सत्ता नहीं मानी जा सकती इसीप्रकार ज्ञत्ति 
पैदा न हो तो ज्ञानकी सत्ता नहीं मानी जा सकती । धारावाहिकज्ञानसे 
यदि ज्ञप्ति पेदा नहीं होती तो वह ज्ञानही नहीं कहका सकता । यदि _ 
जप्ति पैदा होती है तो ज्ञप्ति ही तो अज्ञाननिवृत्ति है फ़िर धारावाहिकज्ञानः 
निरर्थक केसे ? इसतरह घारावाहिक ज्ञानकी विषयविशेषता हमारी नजरमें ' 
न आनेपर भी वह अप्रमाण नहीं ठहर सकता । हेमचन्द्रने इसे प्रमाण माना: 
है । माणिक्यनंदे ओर पीछेके जैन नेयायिकोंने इसे अप्रमाण माना हे। 
माणिक्यनेंदिका ४ स्वापृवाथव्यवसायात्रकं ज्ञानं प्रमाणं ? यह सूक्र 
' अकलंकदेवकी निम्नलिखित कारिकाके आधारपर बना है । “८ व्यवसा-- 
यात्मक॑ ज्ञानमात्तार्थप्राहक॑ मत॑ । ग्रहणं निर्णयस्तेन मुख्य॑ प्रामाण्य , 
मशुते ” माणिक्यनंदिके सूत्रमें प्रमाणकों अपूर्वर्थगाही मानकर घारावाहिक 
शानकों अप्रमाण माना है, छोकिन अकलंक देवने प्रमाणके लक्षणमें अपृवार्थ- 
ग्राही विशेषण नहीं दिया है और न पहिलेके किसी जैनाचार्यने इसकाः 
उल्लेख किया है । विद्यानानद तो लिखते हैं-तत्त्वार्थव्यवसायात्तज्ञानं- 
मानमितीयता । छक्षणन गतार्थत्वाइयर्थमन्यद्विशिषणम्‌ । ११०७७ - 





मु , ।.. _-  न्यायप्रदीप।: 


र उत्तर-ज्ञान, सचा भी होंता है. और ब्ूठा भी होता है | 
न प्रमाण कहलाता है झूठाज्ञान नहीं | इसलिये ज्ञान 
व्यापक ( अधिक देशमें, रहनेवाछा ) है और प्रमाण .व्याप्य 
-( अल्पदेशर्म रहनेवाला ) है | -इन दोनोंमें व्याप्यव्यापकसम्बन्ध 
2 ु चाहिये । इसीतरहका व्याप्यव्यापकसम्बन्ध ज्ञप्ति और 
अमितिमें, ज्ञेय और ग्रमेयमें, ज्ञाता और प्रमातामें भी है | ज्ञप्ति ज्ेय 
“और ज्ञाता, सम्यकू और भिथ्या दोनों तरहके होते हैं इसलिये व्यापक 
| अ्रमिति प्रमेय और ग्रमाता सच्चे ही होते हैं. इसलिये व्याप्प हैं । 
यहां प्रमिति प्रमाता और प्रमयका भी स्वरूप समझ लेना 
चाहिये | प्रमाणंके द्वारा जो क्रिया ( जांनना ) होती है उसे 
प्रमिति अथवा प्रमा- कहते हैं। प्रमाणके द्वारा जो पदार्थ जाना 


'गृहीतमगहीत॑ वा स्वार्थ यदि व्यवस्यति, तन्न छोके न शास्रेषु विजहाति 
प्रमाणताम। १॥१०७८। हो. वा, | अथीत्‌ “ वास्तविक अथ जानने 
- वाला ज्ञान प्रमाण हैं । प्रमाणके लक्षणमें अन्य विशेषण डालने को 
. जरूरत नहीं है । चाहे गृहीत हो या अग्रहीत जो अपने, अथको जानता 
है वह प्रमाण है। ? इन सब बातोंपर विद्वानोंकी विचार करना चाहिये। 
, १ प्रमिति, प्रमाणके द्वारा पेदा होती है, इसलिये प्रमाणका साक्षा- 
» सफल प्रम्तिति ही है । इसीको अज्ञाननिवृत्ति भी कहते हैं । इसकेबाद 
प्रमाणका फल, हानबुद्धि ( त्यागन्द्रेष ) उपादानबुद्धि ( ग्रहण-्रा|ग ) 
उपक्षाबुद्धि (राग और द्वेष दोनोंका न होना.) भी माने जाते हैं 
__  ( अज्ञाननिवृत्तिहीनोपादानेपिक्षाश्ष फलण ) । इन फलेको देखनेसे मालूम 
- होता है कि ये आत्मासे भिन्न नहीं हैं। इसलिये प्रमाणका फल अभिन्न 
. माना जांता है। लेकिन यदि बिलुकुछ अभिन्नमाव मानें तो प्रमाण और 
: अम्राणंफलके जुदेज़ुदें नाम और जुदेजुदे ठक्षण ही न बन सकेंगे, इस- 
डिये इस अपेक्षासे भेद भी माना जाता है। ( प्रमाणादमिन्न॑ भिन्न॑ च ) 
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जाता है उसे प्रैमेय कहते हैं.। प्रमंणका आधार अथवा करती: 
( जाननेवाढा व्यक्ति ) प्रमाता कहलाता है।' के 

प्रश्ष--प्रमाणमें सचाई क्‍या है ? और वह अपने-आप 'आती 
है या उसकेल्यि किसी अन्य कारणकी जरूरत पड़ती है १ 


उत्तर--प्रमाणके द्वांर जो चीज जिसतरह होती है वह उसी 
तरह जानी जाती है, यही पग्रमाणकी संचाई ( प्रामाण्य ) है । 
इस सचाई के लिये कुछ विशिष गरुणोंकी जरूरत पड़ती है। जब 
ग्रमाणमें ज्ञानस कुछ विशेषता है' तब ज्ञानके कारणोंसे प्रमाणके 
कारणोंमें भी कुछ विशेषता होगी । विशेषता सिर्फ प्रमाणमें ही 
नहीं है किन्तु अगप्रमाणमें भी है| ज्ञान एक सामान्य चीज है। 
सम्यग्ञ्ञान और मिथ्याज्ञान ये उसकी दो 'विशेष हाल्तें हैं; इन 
दोनों विशेष हालतेंके लिये विशेषकारणों की जरूरत है | छकडी 


९ जन दुर्शनमें प्रमेय-प्रमाणका विषय-सामान्य विशेषात्मक माना 
गया है । ( सामान्यविशेषात्मा तदथां विषयः ) क्योंकि वस्तु भी 
सामान्यविशेषात्मक है। जैसे-प्रत्येक मनुष्य खांस खास गुणों या आकार 
को रखता है, उसीतरहसे उसमें कुछ ऐसी समानता भी है जिससे संभी 
मनुष्य एक मनुष्यजातिके भीतर शामिल होते हैं । जब हम किसी 
मनुष्यकी देखेंगे तो उसकी खासियत और समानता द्वोनोंको विषय 
करेंगे । खासियंतकोी छोड़कर समानता, या समानताकों, छोड़कर खासि- 
यतको विषय नहीं कर सकते | अगर हम किसी मनष्यके एक एक धर्म 
के ऊपर विचार करना शुरु करदेंगे तो वह ज्ञान “नय? कहलाने लगेगा 
( सकलादेशों प्रमाणाधीन: विकलादेशों नयाधीनः ) - नयका विवेचन 
आगे किया जायगा । 


२ प्रतिमातविषयान्यभिचा रित्वम प्रमाणस्य प्रामाण्य॑ । 
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से: आप देबुढ बनायें तो विशेषकारणोंकी जरूरत, है और 
'ऊर्सी बनायें तो विशेषकारणेंकी जरूरत है | इसतरह जितनी 
अच्छी या घुरी चीजें बनायें उनमें विशेषकारणोंकी जरूरत होगी | “ 
विशेष कारणोंकी अपेक्षा होनेसे ही प्रमाणकी उत्पत्ति परतः मानी 
जाती है | ज्ञान की सामान्य सामग्रीसे कुछ अधिक सामग्री 
का लगना प्रमाणका प्रतरत्व है और अधिक सामग्री न छुगकर 
सामान्य सामग्रीसे ही उत्पत्ति हो जाना सवतरुत्व है। उपर्युक्त 
-कारणोंसे जैन दाशनिक विद्वान्‌ , प्रमाण या अग्रमाणकी उत्पत्ति 
"स्वतः नहीं मानते । _ . 
प्रश्ष--अमाण की ज्ञप्ति कैसे होती है? अथीत्‌ यह कैसे माछृम- 
होता है कि हमें जो ज्ञान हुआ है वह सच्चा है ! 
, उत्तर--कई प्रमाण तो इतने स्पष्ट होते हैं कि उनकी प्रमाणता 
जाननेंके लिये हमें विशेष साधनोंकी जरूरत नहीं होती ।प्रमाणकी 
स्पष्टता आदि ही ग्रमाणकी सचाई बतादेती है| जिन चौजोंका 
' आप सदा उपयोग किया करते हैं उनकी सचाई आपहीसे ( स्वयं ) 
माढूम हो जाती है । जैसे आपके घरके पासमें नदी तालाब आदि 
"हो और उसका हमेशा, उपयोग किया जाता हो तो वहां आपको 
“पानीके सद्भावमें सन्देह् न होगा जिससे कि किसी दूसरेंसे पूछना 
पड़े या दूसरे चिह्रोंसे ,निश्चय करना पड़े । अथवा जिससमय आप 
मिठाई खारहे हों उससमय उसके भीठेपनके ज्ञान की सचाई 
'जाननेके लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि मा 
'जान 'इतना- विश ( स्पष्ट-साफ्‌ ) है कि अपनी सचाई अपने 


१ प्रामाण्यस्य स्वत उत्पत्तिरिति ज्ञानसामान्यसामग्रीमात्रजन्यवब । . 
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आप वत् देता है । ऐसी 'हाल्तोंमें प्रामाण्यक्री ज्ञप्ति स्वतः मानी 
जाती है, क्योंकि उसकी सचाई जाननेके लिये विशेष कारणें।की 
आवश्यकता नहीं होती । जहां विशेष कारणोंकी आवश्यकता होती 
है वहां प्रामाप्यकी ज्ञप्ति परंतः मानी जाती है । जैसे-किसी अपरि- 
चित स्थानमें दूरते पानी दिखनेपर यह सन्देह होसकता हैं. कि 
चहां पानी है अथवा कॉँस फ्ूछा हुआ है £# इतनेम यदि उस 
तरफसे कोई पानीका घड़ा छेकर आता हों अथवा वहीं रहनेवाले 
किसी आदमीसे पूंछलिया जाय तो अपने ज्ञानकी सचाई मालुम 
हो जाती है| ढेकिन इस सचाई की ज्ञप्ति दूसरेकी सहायतासे 
मालूम हुई है. इसलिये यहांपर प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परतः मारी जाती 
है | अगर सव जगह प्रामाण्यकी ज्ञप्ति परतः मानी जाय तो उसका 
होना ही असंभव हो जायगा । जैसे-उपर्युक्त ध्टान्तमें हमें पानीके 
ज्ञानकी सचाई, पानीके घड़ेवाढे किसी आदमीको देखकर हुई थी, 
अब यदि उस आदमीके ज्ञानकी सचाईके ढिये तीसेरे ज्ञानकी 
आवश्यकता मानी जाय तो तीसेरे ज्ञानकी सचाईके लिये चैंथि 
ज्ञानकी आवश्यकता मानना पड़ेगी | इस तरह चैथेके लिये पांचवे 
की, पांचवें आदिके लिये छठवें आदि की आवश्यकता होगी, अन्त 
किसी न किसी ज्ञानकी सचाई स्वतः स्वीकार करना पड़ेगी, अन्यथा 
अनवस्था दोष होनेसे हमें पानीका भी ज्ञान न हो सकेगा | इससे . 





२ ज्ञत्तिः अभ्यस्ते विषये स्वतः अनभ्यस्ते तु परतः | परचितस्वगामत्- 
“टाकजलादिरभ्यस्त:, तद्व्यतिरिक्तो५नभ्यस्तः । हे 


२ अप्राम्कणिकानन्तपदार्थपरिकल्पनया विश्रान्त्यभावो६नवस्था । जहांपर 
अप्रामाणिक अनन्तपदार्थोकी कल्पना करना पड़े वहां अनवस्था दोष 
हीता है। जैसे उपयुक्त उदाहरणमें तीसरे चौथे पांचवें आदि ज्ञानोंकी- 
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इस .बातकाभी, निश्चय हो जाता है कि जहांपर परत: ज्ञप्ति मानी 
जाती है वहांपर . पहिले प्रमाणके प्रामाण्यकी ज्षप्ति परत: है, लेकिन 
: जिन प्रमाणोंसे हम पहिले प्रम्नाणके प्रामाण्यका निश्चय करते हैं 
उनको ,परतः होनेकी जरूरत नहीं है, अन्यथा उपर्यक्त रीतिसें 
अनवंस्था होजावेगी | 
इस विवेचनसे माहठम होजाताहै कि वास्तविक प्रमाण स्वपर 
प्रकाशक, अज्ञानकों नष्ट करनेमे साक्षात्‌ या. आंतिम कारण, 
उत्पत्तिम परतः) ओर ज्ञप्निम कहीं स्वतः कहीं परत) है। 
2 प्रमाणके भेद । । 
यों तो प्रमाणके अनेक भेद माने जाते हैं | कोई एक, कोई 
दो, कोई तीन, चार, पांच, छः, सात अथवा आठ तक मानते हैं। 
किन्तु म॒छ भेद दो हैं--प्रत्यक्ष और परोक्ष । ु 
. जिस अमाणके द्वारा पदाथका निमेल ( स्पष्ट ) प्रतिभास 
होता है उसे “प्रत्यक्ष प्रमाण! कहते हैं । जैसे-आखोंके 
द्वारा . किंसी' आदमीको- देखकरके जैसा स्पष्ट ज्ञान होता हैः 
चैसा किसीके कहनेसे या चित्र वगैरहके द्वारा नहीं होता । किसीके 


ह * कहनेसे हम यह तो जान सकते हैं. कि अमुक व्यक्ति अच्छा गाता 
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कल्पना केरनी पढ़ी है | इन ज्ञानों का अस्तित्व नहीं है. इसलिये 
ये अप्रामाणिक हैं। अगर ऐसी कल्पना करते ही जाव तो विश्राम भी न 
मिलेगा, इसलिये यहां अनवस्था दाषि है । हां! विश्राम न मिलने पर 
भी अगर प्रामाणिक कह्पना हो तो यह दोष नहीं होता । जेसे अमुक 
आदमी अपने मावापसे पैदा हुआ है और वे माबाप और पहिलेक 2 
इसतरह माबापकी कत्पनाम विश्राम नहीं मिलेगा, फिर भी माबापकों कह 


स्ल्लड 


ज्ूठी नहीं हैं इसलिये यहां अनवस्था दोष नहीं माना जाता |. 


ः 
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है, लेकिन उसके गायनका ठाक ठीक ज्ञान हमे तभी होगा जब हम 
उसके गायनका श्रावणगप्रत्यक्ष करढग अर्थात्‌ कानेसि सुनलेंगे | 
इसतरह हर एक इन्द्रियसे, मनसे, और केवल आत्मासे प्रत्यक्ष 
होता है । प्रत्यक्षकी दूसरी पहचान यह भी .है कि इसे किसी 
दूसेर ज्ञानके सहारे की जरूरत नहीं रहती, जिसम्रकार कि 
परोक्षकों रहती हैं | जैसे-घुआँको देखकर आपने अम्निका ज्ञान 
किया, यहां धुआँका तो प्रत्यक्ष है और अग्निका अनुमान ( परोक्ष ) 
है; क्योंकि घुआँके जाननेके लिये हमें पहिले किसी अन्य ज्ञानकी 
आवश्यकता नहीं है, किन्तु अंग्निका अनुमान, धुआँके जाने बिना 
नहीं हो सकता | बीचमें किसी ज्ञानके आजानेसे विशद॒ताः नष्ट 
हो जाती है इसलिये ऐसे ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं कहते | , 

प्रत्यक्षके दो भेद, हैं। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, और. पारमार्थिक 
प्रत्यक्ष | जो प्रमाण, वास्तवमें प्रत्यक्ष्‌ ( स्पष्ट ) तो नहीं है 
किन्तु अन्य ज्ञानों. की अपेक्षा, कुछ स्पष्ट होनेसे छोकव्यव- 
हारमें प्रत्यक्ष माना. जाता है, उसे “सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष ! कहते है । सांब्यवह्ारिक प्रत्यक्ष, वास्तवमें परोक्ष ही है. । 
ऊपर जो इन्द्रियप्रत्यक्षक उदाहरण दिये हैं, वे. सांव्यवह्यरिक 
प्रत्यक्ष है | क्योंकि इन्द्रियोंके द्वारा हमें जो ज्ञान होता है, वह 
अनुमानादिज्ञानों की अपेक्षा निमिछ जरूर है; परन्तु पूरी निर्मता 
उसमें भी नहीं पायी जाती, इसीलिये उसे पारमार्थिकप्रत्यक्ष 
नहीं कह सकते । उदाहरणार्थ-स्परीन इन्द्रियको लीजिये ! इस 
. इच्दियके द्वारा शीत उष्ण आदि स्पशोका ज्ञान किया जाता है किन्तु 

इसके द्वारा पदार्थोकी ठीक ठाक शीतछता या उष्णताकों जानना 


असभव हैं| जो पदार्थ या वायुमण्डल, यन्त्रों: ( थर्मामीटर ) के 
३ नया, 
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दोरा अस्सी या नब्बे डिग्री गरम माना जाता है, वह हमें ठंडा 
-माद्म होता है ओर जो पदार्थ, सौ डिग्री गरम रहता है वह हमें 
सिर्फ दो या डेड, डिग्री गर्म माद्म होता हैं | जिस ज्ञानमें इतनी 
गड़बड़ी है उसे हम प्रत्यक्ष कैसे कह सकते है? इस गड़बडीका 
स्पष्ट कारण यह है कि हमारे शरीरमें ९८ या ९८॥ डिग्री गर्मी 
सदा, रहती है इसलिये हमारी स्पशनइन्द्रियरूप तराजूमें इतनी डिग्रियों- 
का पासंग सदा रहता है; जोकि हमें स्पशिका ठीक ठीक ज्ञान नहीं 
' होने देता-। यही .हाढत रसना इन्द्रियकी है | जो चीज एक ब्यक्तिके 
लिये अन्त्यन्त तीखी माछम होती, है. वही दूसरेके लिये कम तीखी 
माद्म होती है | अगर सभी मनुष्य और पशुपक्षियोंके अनुभवोंपर 
विचार किया जाय तो सबसे कुछ न कुछ विशेषता होगी | उनमेंसे 
कौनसा अनुभव निर्मल है यह बात कौन बतलछा .सकता है.? हां ! 
' बिचारने पर इतना अवश्य माछृम होता है कि उनमेंसे कोई भी 
अनुभव पूर्ण निर्मल नहीं है, क्योंकि रसनेन्द्रियके परमाणुओंका 
प्रभाव सभीकों विक्ृत कर देता है | यही कारण है कि मनुष्यको 
एक ही वस्तुका स्वाद, सदा एकसा नहीं माढम होता । नीरोग 
. अवस्थामें जो स्वाद माछम होता है वही पित्तज्वरकी हांल्तमें 
बट नहीं। माछम होता; हुई खानेके बाद पानीका स्वाद अधिक मीठा 
माठ्म होने छगता हैं | यदि यह कहा जाय कि यंह तो हरके 
प्रमाणुआँका प्रभाव है तो यह भी कहा जा सकता है-और यह 
कहना बिल्कुल ठीक है--कि जिन परमाणुअंसे रसनन्द्रियकी रचना 
हुई है उनके रसका प्रमाव भी, पडता है | रसनेन्द्रियके परमाणु 


नीरस नहीं हो सकते, इसलिये उनके द्वारा किसी वस्तुके शुद्ध 
स्वादका पता नहीं छग सकता । जो बात रसनेद्धियके विषय . 


द्विताय अध्याय |... १९ 


कह्दी गई है वही वात प्राणेच्दियके विषयमें भी कही जा सकती है | 
क्योंकि उसकी रचना भी जिन परमाणुओंसे हुई है उनमें -गन्ध 
अवश्य है. जिसका प्रभाव भी अवश्य पड़ता है । यही कारण है कि 
किसी मनुष्यको कोई पदार्थ सुर्गन्धित माठम होता है और वही, किसी... 
दूसरे को दुग्गेवित माढ़ूम होता है; ताले यह है कि गन्धके विषय 
सी पृथक्‌ पृथक्‌ व्यक्तियोंके अनुभव पृथक पृथक होते हैं और उनमें 
से कोई भी अनुभव पूर्ण निर्मेठ नहीं कहा जा सकता। चद्लु- 
रिब्रियकें अनुभवोंकी गलतियाँ तो विछकुछ स्पष्ट हैं। जिस सूर्य. 
चेद्रको हम थाढीके वरावर -और पहाडकी चेटीके कुछ ऊपर 
देखते हैं वह वहुत वड़ा तथा बहुत दूर है | हमारे देखनेंमे निक- 
टता और दूरीका प्रभाव अवझ्य पड़ता है । पदार्थ जितना पास हो, 
उतना हैं। बड़ा दिखता है | छेकिन आंखसे लगा छेने पर उसका 
दिखना ही बन्द दो जाता है, अगर आंखसे छूगाढेने पर भी 
कदाचित्‌ पदार्थेका दिखना बन्द न होता तो हम उतनाही द्थ्य 
देखपाते जितनी बड़ी हमारी आंख है। ऐसा देखना एक तरहसे 
निरयंक ही है | यह ते आकारकी वात हुई; अब रंगकी वबातपंर 
विचार कीजिये |.सूर्यके प्रकाश जो वस्तु जिस रंगकी दिखती है, 
चन्द्र, विजली आदिके ग्रकाशमें उसी रुकी नहीं दिखती- | इससे 
माहूम होता है कि प्रकाशके प्रभावसे हमारा रूपद्रन विक्ृत अवश्य 
दोोजांता है । जब ग्रकाशादिके बिना रूप जाना नहीं जा सकता 
तब नेत्रसे रूपका निर्मठ प्रतिभास होना असम्भव है ॥ इसी- 
तरह कर्णके द्वारा भी शब्दके' वास्तविक स्वरूपका प्रतिभास नहीं 


हो सकता | उसपर भी निकट्ता, दूरापन, तथा कर्णेन्द्रियकी श्रहण 
अर्फिका अभाव पड़ता है | मतरव यह कि जानना आक्माका काम्‌ 


पे : न्यायप्रदीप । 

हर 0 [सी 

६ रेश्थि | अगर वह प्रातंभास, इन्द्रियोंके- 
द्वारा वाह्मपरिस्थितिसे प्रभावित, होकर. आत्मामें पहुँचेगा तो वह कमी 

निर्मल नहीं 'ह सकता | इसलिये इन्द्रियज्ञानको वास्तविक प्रत्यक्ष 

न कहकर साव्यवह्मरिक प्रत्यक्ष कहना चाहिये । 

: इन्द्रियादिकों की सहायताके बिना जो ज्ञान, केवलः 

_ आत्मासे होता है उसे “पारमार्थिक अत्यक्ष ” कहते हैं 

हम लोगोंकों पारमारथिक प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं-है इसलिये इसका अनु- 

: भूत उदाहरण नहीं दिया जा सकता । हां | इतना कहा जा 
सकता है कि ग्रल्मेक ज्ञान, स्वरूपसे प्रत्यक्ष है और यही स्वानुभव, 
पारमार्थक ग्रल्मक्षका उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि पदार्थो- 

को जाननेके लिये आत्माको. इन्द्रियादिकोंकी सहायता लेना पड़तीः 
है लेकिन अपने ज्ञानको जाननेके लिये ,इन्द्रियोंकी सहायता नहीं, 
छेना पड़ती, जिससे स्वानुभव . विक्ृत कहा “जा सके । ज्ञानके 
प्रत्यक्ष परोक्ष भेद, परप्रकाशंकता की ' दृष्टिसे, किये जते हैं | पर-- 

. पग्रकाशकता की इशिसे, पारमार्थिक अल्यक्षका उल्लेख प्राचीन दाशे- 
'-' निकों ने किया है | जैनियोने इसके तीन भेद माने हैं: अवेधि, मनः- 

_ | झ ७ ऊलजलइऔोऔ़़् जल कल्ैे्े् कस सनइघंस्‍नइ-९--7_यघ+४+<5 
१ ज्ञानस्थ बाह्मार्थीपेक्षयेव वेशबावैशये देंवेः प्रणीते । स्वरूपापेक्षया 
: सकलमपि ज्ञानं विशद॒मेव, स्वसंवेदने शञानन्तराव्यवधानात्‌ | इंति लघी- 


यत्रयटीकायाम्‌ । जा 7 88 
२ आचार्य उमास्वामीने / आये . परोक्षम्‌ ” ' प्रत्यक्षमन्यत्‌ ? सूत्रोंके 
द्वारा मति श्रुतकों .परोक्ष. और अवधि मनःपर्यय केवल को प्रत्यक्ष कहा 
है.। ये विभाग परप्रकाशकता की अपेक्षासे किये गये हैं।... | का 
.' ३ इच्द्रियादिकों की सहायता के विना, हव्य क्षेत्र कांढ भावकी' 


द्वितीय अध्याय । । २१ 


पर्येय और केबलज्ञान । दूसेरे लोगोंने, भी * योगज प्रत्यक्ष ” नामसे 
इसका उछेख किया है | ' 

सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके चार भेद हैं | अवग्रह, ईहा, अवाय 
( अपाय ) धारणा | इन्द्रियादिकोंके द्वारा जो सबसे पहिले पदा- 
थैका ज्ञान होता है उसे अवग्रह कहंतें हैं; जैसे-दूरसे किसी लम्बी 
चीजका ज्ञान होना | अवग्रहसे जाने हुए पदाथमें विशेष आकांक्षारूप 
ज्ञान ईहा है जैसे-बह हछम्बा हम्बा पदार्थ मनुष्य होना चाहिये । 
संशयज्ञानसे ईहामें बहुत अन्तर हैं । ईहा होनेसे संशय नष्ट हो 
जाता है । संशयमें दोनों ओर झुकाव रहता है | जैसे-वह मनुष्य .है 
या हूँठ | लेकिन इहामें दोनों ओर को झुकाव नहीं रहता | 
मनुष्य होना चाहिये इस ज्ञानमें डूंठका पताही नहीं है | इंहासे . 
जाने हुए पदार्थका पूर्ण निश्चय होजाना अवाय अथवा अपाय है। 


मर्यादापूर्वक, रूपी पदाथीकों स्पष्ट जाननेवाला ज्ञान, अवधिज्ञान है | 
इन्द्रियादिकी सहायताके बिना दूसरेके मनकी बातको स्पष्ठ जानने वाला 
ज्ञान, मनाप्यय कहलाता है । स्वक्रव्यपंयीयोंकी विषय करनेवाला 
ज्ञान, केवलज्ञान कहलाता है '। केवलज्ञान सकतप्रत्यक्ष है और अवधि 
मनःपर्यय देशप्रत्यक्ष हैं । इसका वह मतलब नहीं है कि इनमें निर्मलता 
कम है। निर्मलता तो सबमें एकसी है परन्तु अवधि मनःपर्यय ज्ञान सब 
ब्ृब्यों ओर सब पर्यायोंकों नहीं जानते इसलिये देशप्रत्यक्ष कहलाते हैं । 
१ दिगम्बर सम्प्रदाय प्रचलित तत्वार्थसूत्रमें “ अवाय ? पाठ है 
आर श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अपाय । भद्ठाकलंकदेवन दोनों 'पाठेकों 
निर्दोष बतढाया है “किमयमवाय उतापाय इत्युभयथा न दोषो5न्यतर 
वचनेषन्यतरस्य ' अर्थगृहीतत्वात्‌ ” अर्थात्‌ अवाय और अपाय दोनोंही 


पाठ ठीक हैं क्योंकि इस ज्ञानमें एक कोटीका अवाय ( ग्रहण ) और - 
इूसरी कोटीका अपाय ( त्याग ) होता है। .. 


हर -:.. : न्यायप्रदीप ' 


जेसे-वह मनष्य ही है | दृढ़ हो ह 
ु है | अवायज्ञानका इतना इढ होजाना, - जिससेः 


कालान्तर में ( कुछ समय बाद ) स्मति होसके धारणा है। ये 
चारों ही ज्ञान पांच इन्द्रिय और मनसे होते हैं इसलिये सांव्यवहा- , 
र्कि प्रत्यक्षके ६१८४-२४ भेद माने जाते हैं । 


१ अवग्रहके दो भेद करनेसे चार भेद्‌ “और बढ़ जाते हैं। व्यजना-- 
वम्रह और अर्थावग्रह पा च ३ हैं ४! | है 
| और अर्थावग्रह ये अवग्रहके मेद्‌ हैं। व्यज्षन शब्दका अर्थ है अव्यक्त 
कप ० 5 ७ बे 
अथांत्‌ अप्रगट । सोते समय हमें कोई पुकारता है ओर नींद न खुलनेसे 


४ हम ठीक ठीक, सुन नहीं पाते,. फिर भी.कुछ न कुछ असर हमारे ऊपर 


प्रढ़ता है, इसतरहका अप्रगट ज्ञान व्यजनावग्रह है । यह व्यजनावग्रह,. 
आंख और मनसे नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों ही अप्राप्यकारा है |; 


- आंख और मन दूरसे ही पदार्थकी ग्रहण कर लेते हैं। न पदाथ इनसे 


भिढ़ता है न ये पदार्थसे मिढ़ते हैं, इसलिये अप्राष्यकारों कहलाते हैं। 
कुछ दाशनिकोंका मत है कि नेत्रोंसे किरणें निकलकर पदार्थपर पढ़ती 


हैं ओर वर्तमानके वेज्ञानिकोंका मत है के प्रत्येक पदार्थसे किरणें 
उनिकलती हैं और आंखपर पड़ती हैं, जनदाशेनिक इंसे वर्णादिविकार- 


परिणता छाया मानते हैं; इसतरह उनका मत किसीतरह वज्ञानिकसे 


: मिलताजुरता ही है। उनका नेत्रको अप्राप्यकारी मानना भी उचित है 


' क्योंकि आंखोंसे किरणें तो दिखती नहीं हैं, दिखता है स्थूछ पदार्थ, , 


। - जो कि नेत्रोंसे दूर ही है, इसतरह ऊुढे चार' इन्द्रियाँ ही प्राप्यकारों 


हुई; इसलिये व्यअनावग्रह भी चारतरह का हुआ और सांव्यवहारफकक 
प्रत्यक्षके कुछ २८ भेद हुए । सांव्यवहारिक प्रत्यक्षके द्वारा अहण किया 
गया पदार्थ १९ तरहका हीता है बहु, एक, चहुविध, एकविंध, क्षिप्र, 
चिंर ( अक्षिप्र ), अनिसृत, निसत, उक्त, अनुक्त, हुव, जहा ) सांब्यव- 
हारिक प्रत्यक्षके २८ भेदोंमेंसे प्रत्येक मेंद्‌ १९ तरहक पदार्थीकी विषय 
कर सकता है इसलिये इसक २८५१२-१३६ भेद ही जाते हूँ । 


द्वितीय अध्याय। . - - ३३ 


: प्रश्न--आपने कह्या था कि प्रत्यक्ष ज्ञानको दूसरे ज्ञानकी जरूरत 
नहीं रहती, लेकिन यहां तो ईहाकों अवग्रहकी, अवायकोा ईंहाकी, 
धारणाकी अवायकी सहायता आवश्यक है, इसलिये इंहादिकको 
परोक्ष क्यों न माना जाय ? 

उत्तर--एकही प्रतिभास जब विशेषरूप धारण करता जाता 
है तब उंसकी स्पष्टता नहीं मारी जाती, इसलियि वह प्रत्यक्षही कह- 
लाता है। धुआऑँको देखकर जब अग्निका ज्ञान होता है तब ज्ञान 
पहिे विषयकों छोड़कर दूसरे विषयपर पहुँच जाता - है इस- 
लिये वह परोक्ष कहलाता है, लेकिन ईहामें अवग्रहका विषय छूठता 
नहीं है बल्कि वह ईहाके अन्तर्गत हो जाता है | जैसे-दरसे हमें 
किसी ढम्बे पदार्थका ज्ञान हुआ (अवग्रह ) इसके बाद हम जरा 
निकठ पहुँचे तो माछम हुआ कि यह “ मनुष्य होना चाहिये? 
(ईहा ) यहां यह नहीं कहा जासकता कि पहिले ज्ञानका ठम्बापन 
दूसरे ज्ञानका विषय नहीं है | दूसरे ज्ञानमें रम्बापन और मनुष्यपन 
दोनों ही विषय होरहे हैं,। | 

इन ज्ञान्में ठत्तरोत्तर विशेषता है इसलिये इन्हें धारावाहिक: 
ज्ञानके समान निरथ्थंक नहीं कह सकते | इसी तरह आगे जो स्मति 
आदिका जिकर किया जायगा वे भी धारावाहिक ज्ञान नहीं है क्‍यों 
कि उनमें भी अन्तर ( विशेषता ) हो जाता है | 


परोक्ष प्रमाणके पांच भेद हैं । स्मृति, प्रत्यमिमान, तक, 
अनुमान और आगम ( शाब्द )। ' 


आग कट पन सतत मन उन 5-८ पथ पट 3 0 
१ इसीलिये परीक्षामुख़में लिखा हैः “ प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेष- 
हक वा प्रतिभासने वेशबम्‌ ”? (दूसरे ज्ञानका व्यवधान न पड़ना अथवा . 
. रीति झूपसे प्रातिमास होना वैशब-प्रत्यक्षता-है ) | 


(| 


गा हैं « ' न्यायप्रदीप ॥, 


पहिले जानेहुए पदार्थका स्यार आना स्मृति है । धारणा- 
शानने आत्मामे ऐसा संस्कार पैदा कर दियाया जिससे किसी निमित्तके 
मिलनेपर स्मरण होगया | बिना धारणाके स्मृति नहीं हो सकती। 
इसलिये इसमें दूसरे ज्ञानकी सहायता सिद्ध होती है, और इसीलिये 
सह परोक्ष है । अत्यक्षके द्वारा जब हम किसी मनुष्यको जानते हैं, 
तब हमें उसका जितना साफ ज्ञान हे।ता है वैसा उसके परोक्षमें नहीं: 
» -स्मृति और अनुभव के मिलनेसे जो जोडरूप ज्ञान होता है 
उसे ग्रत्यभिज्ञान. कहते हैं.। जैसे-यह वही मनुष्य है जिसे कछ 
देखाथा |. ग्रहांपर वतमानमें उस मलुष्यका ग्रल्नक्ष हो रहा है. और 
कलका स्मरण | इन दोनोंके मिलनेसे ग्रत्यभिज्ञान एक तीसराही 
ज्ञान उत्पन्न हुआ है | कुछ लोग इसे ग्रत्यक्षमे भीतर शामिढ्ठ करते 
हैं; परन्तु यह उसके अन्तर्गत नहीं। हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष तो 
साम्हंने खंडे हुए मनुष्यको विषय करता है और प्रत्यभिज्ञान उस 
मनुष्यमं रहनेवाली एकताकों । प्रत्यक्षम यह. ताकत नहीं है .कि 
वह एकताको जान सके | जब उस मनुष्यमें रहनेवाली एकता 
साफ साफ नहीं, माछृम होती वल्कि स्मृतिको मिलाकर विचार 
. करनेसे माछूम होती है तब उसे अस्पष्ट ही कहना चाहिये और 
इसीलिये उसका ज्ञान परोक्षका एक खतन्‍्त्र भेद है । 

कहा जासकता है ककि प्रत्यभिज्ञान, जब स्मृति और प्रल्यक्षसे 
पैदा होता है तब वह दोनोंमें क्‍यों न बांठ लिया जाय * उसका 
पृथक्‌ व्यक्तित्व क्यों माना जाय £ लेकिन पृथक्‌ व्यक्तिचका कारण 
विषयका प्रृथकूल ही है | अनुमान भी तो प्रलक्ष और तक ( अबि- 
नामावसम्बन्धका ज्ञान ) को मिलांकर होता है, लेकिन इससे कि 
पृथक्‌ व्यक्तित्व नहीं छिन जाता । मातापितास पैदा होनेवाली सेता- 


(द्वितीय अध्याय। -..' _ शष्‌ 
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नका व्यक्तित्ब, मातापितामें ही नहीं समाजाता किन्तु अंडग रहता है, 
इसीतरह ग्रत्यभिज्ञानका व्यक्तित्व भी प्रत्यक्ष और स्मृतिस अछूण है ।५.. 
, अत्यमिज्ञानके अनेक भेद -हैं -। एकल्प्रत्यभिज्ञान, साहस्य- 
प्रत्यभिज्ञान, वैसाब्श्यप्रत्यभिज्ञान, “आदि । एकलत्रप्रत्यमिज्ञान 
का उंदाहारण, हम ऊपर दे चके, हैं | इसके द्वारा एकता बतलायी 
जाती है | जहां दो पदार्थीकी. समता बतलायी जाती है उसे 
साहझ्य प्रत्येमिज्ञान कहते हैं । जैसे-गाय, गवय ( रोझ ) 
के समान है | मुख चन्द्रके समान है आदि | यहां. पर एक चीज 
ते प्रत्यक्ष है और दूसरी परोक्ष, दोनोंकी समानता, प्रत्यभिज्ञानका 
विषय है | कोई कोई, साह्यप्रत्य॑मज्ञानके स्थानम * उपमान 
शब्दका प्रयोग करते है, योतो इसमें विशेष हानि नहीं है; परन्तु 
उपमानके भौतर प्रत्यमिज्ञानके सभी भेदोंका समावेश नहीं होता, 
इसलिये उपमानका अलग प्रमाण मानने पर भी” काम नहीं चलता | 
अगर उपमानके द्वारा सबृशता और ब्विसद्शताका ग्रहणकर लिया जाय॑ 
तो भी एकत्व रहही जाता है | जिसके द्वारा दो पदार्थों की विसद- 
शता जानी जाती है उसे चेसाहस्यग्रत्यभिज्ञान कहते हैं [ 
जैसे घोड़ा, हाथीसे विलक्षण है; गाय, मैंससे विलक्षण है आदि ॥ 
दो पदार्थीकी तुलना भी प्रत्यभिज्ञानके द्वारा की जाती है। जैसे- 
आंवछा आमसे छोठा है। इसमें ऑवछा प्रत्यक्ष है और आम 
स्मृतिका विषय । यथपि दोनों ही चीजें आंखोंके साम्हने हैं परन्तु 
जिस समय हम तुलना कस्ते हैं उस'समय एक ही चीज प्रत्यक्ष का 
विषय रह जाती है'। तुलनात्मक ज्ञान आंखोंसे नहीं, विचारनेसे 
होता है इसलिये यह परोक्ष है ॥ किसीका पहिचानना भी प्रत्यमि- 
ज्ञानका कार्य है क्योंकि इसमें उसके चिन्होंका ( चाहे वे देखे हों ' 


र६्‌- ... - न्यायप्रदीप। 


या सुने हो किसी भी तरहसे क्‍्यें। न जाने गये 
और विचार करनेकी भी आवश्येकता होती है ॥ 4035 | 
ह परोक्ष प्रमाणका तीसरा भेद तर्क है | व्याप्ति ( अविनाभाव सम्बन्ध ) 
के ज्ञान को तके कहते हैं और अन्वयव्यतिरेक को व्याप्ति कहते , 
हैं। साधनके होनेपर साध्यका होना अन्बय है और -साध्यके न - 
होनेपर साधनका न होना व्यत्तिरेक है। घुआँको देखकर भंप्रिका 
-.. ज्ञान. किया जाता है इसलिये धुआँ साधन है और अग्नि साध्य है | 
इनदोनोंमें अन्वयव्यतिरेक पाया जाता है, क्योंकि जहां धुआं होता 
है वह्मां अम्नि अवश्य होती है ( अन्वय ) जहां भप्नि नहीं होती 
वहां धुआँ नहीं होता (व्यतिरिक )। | ,' 

तर्ककों प्रत्यक्षमें शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो 
चीजोंके . सम्बन्धका ज्ञान होता है । प्रत्यक्षते हम दो चीजाको 
सिर्फ देख सकते हैं, किन्तु उनके विषयमें कोई नियम नहीं बाँध 
सकते । यह काम तकीका है | प्रत्यक्ष, स्व्वति और प्रत्यभिज्ञानको 
_ सहायतासे तर्क उत्पन्न होता है, इसीलियें यह उन तीनोंमें से किसी 
में भी शामिल नहीं हो सकता | इसे अनुमानके भीतर भी शामिल नहीं 
करना चाहिये | क्योंकि अनुमान तर्कका काय है| तकके द्वारा निश्चत 
ः पफ्रियेंगये नियमके आधारपर इसकी (अनुमानकी ) उसे हाई है। 
साधनसे साध्यके ज्ञानको अनुमान कहते हैं। जैसे धुंओकों 
 द्वेखकर अप्निका ज्ञान करना। धुर्थी साधन है अग्नि साध्य । जिस 
चींजकों हम सिद्ध करना चाहते हैं. उसे साध्य वेहत है 
ऊपरके अनुमानमें हम भप्निको सिद्ध करना चाहत 5५ इसलिये 
वह' साध्य कहलायी । यर्थपि इतनेंसे ही साध्यका परिचय भिंड 
जाता है, फिरमी साध्यकी ठीक, ठैक पहिलार करनेके लिये 
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साध्यमें तीन विशेषणोंका होना आवश्यक बताया गया है । वे 
विशेषण हैं इ, अबाधित और असिद्ध। इष्टका अर्थ है हमारी इच्छाका 
विषय, अर्थात्‌ जिसे हम सिद्ध करना- चाहें | अबाधित भर्थात्‌ जो 
दसेरे प्रमाणोंस बाधित. न हो; जेसे, अभिका ठंडापन प्रलक्ष: 
प्रमाणसे बाधित है इसलियि यह साध्य नहीं कहछा सकता .। 
संध्यको असिद्ध होना भी आवश्यक है क्योंकि अगर वह सिद्ध हो- 
गा तो उसे सिद्ध, करने की जरूरत ही न रहेगी । आखोंसे अग्निको 
देखते हुए उसका अनुमान करना व्यथे है । इसलिये जिस चीज 
का हमें निश्चय नहीं है या विपरीत निश्चय है अथवा सन्देह है, 
उसे साध्य बनाना, चौहिये । 
शंका--* जहां जहां ध॒ुआओँ होता है वहां वहां अग्नि होती है, 
इतना निश्चय तो तर्कसे ही कर लिया था फिर अनुमानसे सिद्ध 
करनेमें क्या विशेषता है ! । 





१ सच्दिग्धविपरयस्ताव्यत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्यसिद्धपद्म | 
- 2 अगर साध्यका इतना ही अर्थ लिया जाय के जिसे हम सिद्ध 
करना चाहें वह साध्य, अर्थाव्‌ अब्राधित ओर असिद्ध विशेषण न॑ मिलाये 
जावें तो भी काम चले सकता है। और अबाधित तथा असिद्ध विशेषणों 
के विना आनेवाले दोष, अकिश्वित्कर ' हेत्वाभासमें 'शामिल' किये, 
जा सकते हैं. । अआकिश्चित्कर : हेत्वाभासके दो भेद्‌ हैं--सिद्धसाधन और 
बाघितविषय । जिसका साध्य ,सिद्ध हों उसे सिद्धंसाधन कहते हैं और ' 
जिप्तका साध्य प्रम्ाणान्तरसे बाधित हो उसे बाधितावैषय कहते हैं।, 
अगर साध्यके लक्षणमें असिद्ध और अबाधित विशेषणोंपर विशेष जोर 
दिया जायगा तो अकिश्चित्कर हेत्वाभास निर्क हो जायगा। हां [ 


अगर अकिश्ित्कर भेदुकी गौण,करदिया जाय तो दोनों विशेषण, 
साध्यके लक्षणमें अवश्य रखना. पड़ेंगे | 
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'* ' उत्तर--तकसे हमें अश्नि और धुअँके .नियमका ज्ञान हुआ था 
“लेकिन उससे इस बातका प्रता नहीं,छंगा था कि पर्वतमें अप्नि है 
.. या नहीं? .पर्वतादिक्मं अभ्रिको सिद्धकरना. अनुमानका काम है। 
'इसलिये तकके . साध्यमें और. अनुमानके साध्यमें अन्तर है । तर्कमें 
हक सिर्फ अग्नि साध्य है किन्तु अनुमानमें अग्निवाला पर्वत अर्थात्‌ पर्व॑तमें 
अग्नि साध्य है | इसीको दूसेर शब्देंगे.यों कह सकते हैं कि तर्कमें 
'तो सिर्फ धर्म साध्य हैः और' अनुमानमें धर्मसहित धर्मी साध्य 
_ है, यदि अनुमानका साध्य तर्कका साध्य बना दिया जब्बे तो बात 
_ ' बिलकुल बिगड़ जांबेगी | जहां धुओँ है. वहां अग्नि है ,यह कहना 
-तो ठीक है; लेकिन जहां घुओँ है वहां अग्निवाला पर्वत है यह 
कहना ठीक नहीं है; क्योंकि इससे रसोईघर आदियमें भी घुओँ 
“द्वेखकर पर्वत मानना पड़ेगा किन्तु यह कल्पना अनुचित है। इससे 
माद्म होता है कि तर्क, अनुमानका कार्य नहीं कर सकता | 
अनुमानमें हमने धर्माको अर्थात्‌ साध्य ( तरकमें मानेगये साध्य ) 
-के आधारकोी भी साध्य माना-है। इसलिये अनुमानके साध्यके 
दो भाग हो गये है धर्म और धर्मी । इनमें पर्मी सिद्ध 
होता हे क्योंकि अगर घर्मी सिद्ग न होगा तो धर्मकी सिद्धि किस 
जगह की जायगी ? जिसे पहाड़का भी पता नहीं है वह 
'पहाडमें अग्नि कैसे सिद्ध करेगा? हां धर्मौकी सिद्धि पा प्रमाणसे 
ही नहीं होती, कहीं कहीं तो उसे प्रमाणसिद्ध माननेमें अनुमान 
“व्यर्थ ही नहीं हो बल न न लन बल्कि अस॒त्यका पोषक अथवा आपही 
हैः कमल कर टन न 


कै 
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- “३ साध्य धर्माकचित्तद्विशिष्ों वा धर्मी । व्यातों ३ साध्यं धर्म एव । 


- -- अन्यथा तद्घटनात्‌ । परीक्षामुख । 
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* अपना विरोधी,वन जाता है जैसे---खरविषाण ( गधेका सींग ) नहीं; 
है क्योंकि उसकी अलुपलब्धि है | यहांपर पक्ष अथवा धर्मी खरविषाण- 
. है, साध्य है उसका नास्तित्व, साधन हैं अनुपलूब्धि । यहां यर्दि 
खरविपाणकों . प्रमाणसे सिद्ध, धर्मी मानकें. तो इससे खरॉबिपाणका" 
अस्तित्व ही सिद्ध हो जायगा , फिर इसी अनुमानके द्वारा खरबि-- 
धाणका नास्तित्र सिद्ध करना अपने ही अगके साथ , अपना विरोध. 
करना है | क्योंकि इसी अनुमानका एंक अँग-खरविपाणका अस्तित्व _ 
सिद्ध करता है और दूसरा' अंग नास्तित्व | इसी .तरह दूसरा अनु... 
मान लीजिये “ परमाणु. हैं. क्योकि घट आदि स्कन्धोंकी उपलब्धि: 
होती है।इस अजुमानमें परमाणु पक्ष हैं और उनका अस्तित्व साध्य, 
यदि यहां पर परमाणुको प्रमाणसिद्ध धर्मी मानलें तो हेतु देनेके 
पहिले ही परमाणुओंका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा, इसलिये अनुमान 
निरर्थक मानना पड़ेगा । इसीतरह प्रत्येक वस्तुका अस्तित्व या 
नास्तित्व सिद्ध न हो सकेगा' | इसलिये जिस धमर्मीमें अस्तित्व या 
नास्तित्व साध्य हो उस धर्मीको प्रमाणसिद्ध नहीं कहते, किन्तु . 
विकल्पसिद्ध कहते हैं | विकल्पसिद्ध धर्मीमें अस्तित्व और नास्तित्वके 
सिवाय और कोई धर्म साब्य नहीं हो सकता | एक तीसरे प्रकारका' 
भी धर्मी माना जाता है, जिसे उभयसिद्ध घर्मी कहते हैं । जिस धर्मीका 
कुछ अंश प्रमाणसिद्ध होता है और कुछ .भंश विकल्पसिद्ध होता है, 
उसे उमयसिद्ध धर्मी कहते हैं | जेसे---शब्द अनित्य है क्योंकि: ' 
कृत्रिम हैं | यहां कोई खास शब्द धर्मी ( पक्ष ) नहीं है किन्तु: 
सभी शब्द ( त्रिकाल त्रिकोकके ) धर्मी हैं |.उनमेंसे वमान कालके 
क्क्स्स्य््ड्ट्स्ह्ल्ल्लल्ड्ल्क्लत्तल तल आर 5 5२335 प ३ तन मन मम नसनन मत नम पलक 
१ विकत्पप्तिद्धे तस्मिनू सत्तेतरे साध्ये । ह 
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हु 
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ह आर निकटवर्ती शब्द तो' प्रमाणसिद्ध हैं. यां और भी थोड़े बहुत 
. इांब्द स्मृत्यादि प्रमाणोंसे सिद्ध माने जा सकते हैं लेकिन बाकी 
शब्द, प्रमाणसिद्ध न होनेसे विकल्पसिद्ध माने जाते हैं. | इस तरह 

: 'एकही धर्मी विकर्ल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध होनेसे उभयसिद्ध माना ह 
जाता है. | विकल्पसिद्ध और प्रमाणसिद्ध धर्मीमें सत्ता असत्ताको 
छोडकर बाकी सब धर्म साध्य हो सकते हैं | उमयसिद्ध धर्मा और ' 
अमाणसिद्ध धर्मीमें साधारण इश्सि एक अन्तर यंह भी नजरमें आता' 
. हैं कि उमर्यसिद्ध धर्मी जात्यात्मक होता है। जैसे शब्द (शब्दमात्र 
आदि, और प्रमार्णसिद्ध धर्मी व्यक््यात्मक होता है | जैसे यह पंवत 
4 न कि सभी पर्वत ) ईत्यादि। ह मा 


: * # प्रम्माणोभयसिद्धे तु साध्यधर्मविशिष्टता । 

२ धर्मीके ये तीन भेद, प्राचीन 'परिपा्टीके अनुसार लिखे गये हैं । 
जैन और बौद्ध तार्किकों ने इन भेदोंकों माना है । परन्तु आजकल 
इन मेदौंका प्रयोग नहीं होता, इसलिये सभी घर्मी प्रमाणसिद्ध मानें जाते 
'हैं। इसका कारण सिर्फ कथनशैलीका भेद है। नवीन परिपाटीके अनुसार 
केवल अस्तित्व और केवल नास्तित्व साध्य नहीं होता, फिन्तु वह 
- ' द्वेशकालकी अपेक्षा रखता है । जैसे सरविषाणके नास्तित्वको सिद्ध करनेंमे 
- आंखचीन रीतिके अनुसार खरविषाण पक्ष है और नवीन रीतिके अनुसार 
. * ख़र ? पक्ष है तथा ' विषाणका नाछ्तित्व ? साध्य है। यहां  खर ! 
अप्ताणसिद्ध धर्मी कहछाया । बात यहें है कि विकल्पसिद्ध धर्मके 
_ बाचक दो शब्द होते-हैं जैसे ' खर्रविषाण ' में 'खर? और “ विधाण ? 

दो शब्द हैं । इनमें एक पक्ष है दूसरा साध्य । जिस पक्षका वाचक 
- शुकही शब्द है वह विकत्पसिद्ध नहीं हो सकता! . क्योंकि विना अर्थका 
| असंयुक्त शब्द नहीं होता । असंयुक्त शब्दका अथ (वाच्य) अगर विकह्प- 
पतेद्ध धर्मी बनाया जाय तो समझना चाहिये कि वास्तविक धर्मी छिपा 
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साध्यके वाद साधनका नम्बर है | जिसके द्वारा साध्यकी सिद्ध 
की जाती है उसे साधन कहते हैं | साध्यकी सिद्धि उसीके द्वारा 
हो सकती है जिसका कि साध्यके साथ अविनाभाव सम्बन्ध हो 
अर्थात्‌ अन्वयव्यतिरेक मिछ रहा हो, इसलियि दूसरे दाब्दोंमें 
साधन उसे कहते हैं जिसका साध्यके साथ अविनाभाव ( अन्यथा 
नुपपत्ति ) हो। अग्निका धुआँके साथ अविनाभाव सम्बन्ध है, इस- 
लिये घुआँ, अग्निका साधन है | यथ्पि इतनेसे ही .साधनकी ठीक 
ठीक पहिचान हो जाती है फिरभी अनेक दाईीनिकों ने दूसरे - 
राब्दोमें भी साधनका लक्षण बतलाया है | जैसे-जिसमें पक्षधर्मता, 
सपक्षसत्त, विपक्षसे व्यांइत्ति हो-डसे साधन कहते हैं | जहां 
साध्यके रहनेका सन्देह हो अथवा जहां हम साध्यको सिद्ध करा - 
चाहें उसे पक्ष कहते हैं | जैसे-अग्निके अनुमानमें पर्वत | जह| 
साध्यके रहनेका निश्चय हो उसे सपश्ष कहते हैं | जैसे-उसी अनुमान 
में रसोईघर आदि । जहां साध्यके अभावका निश्चय हो उसे विपक्ष 
कहते हैं जैसे-ताछाव । हमारा धुआँ रूप हेतु, पक्ष ( पर्वत ) 
ओर सपक्ष ( रसोईघर ) में तो मौजूद है किन्तु विपक्ष ( तालाब ) 
में मौजूद नहीं है इसलिये यह हेतु विपक्षब्यावत्त कहलाया | इन तीन 


हुआ है । जैसे “ घट नहीं है ? यहाँ पर “ घट ? धर्मी ओर ८ नहीं है ? 
आाप्य बनाया गया है परन्तु वास्तविक धर्मी है “ यहां ” ओर “ घट नहीं 

!_? यह साध्य है। जब “ यहां ? 4 वहां 2 आदि धर्मी छिप रहते हैं तब ., 
है? अप्राणसिद्ध घर्मी, विकत्पसिद्धंसा मालूम होने रूगता है । उभयसप्तिद्ध 
धर्मको * प्रमाणसिद्ध धर्मीके अन्तर्गत' करनेमें विशेष कठिनाई नहीं है, 
क्योकि वहांपर व्यक्ति ( विशेष ) जाति ( सामान्य) के भेदकी अपेक्षा 
न रखनेसे ही दोनों धर्मी एक हो जाते हैं। - ै 38 
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बातोंके सिवाय किसी किसी दाशनिक ने दो अन्य बातेंका होना भी 
“आवश्यक माना है | वे अबाधितविषयत्र और असग्रतिपक्षबरका: 
भी समविश करतें हैं | अग्नि शीतल है क्योंकि अग्निकी शीतरता: 
. अत्यक्षसे बाधित है | हेतुमें ऐसी बाधितविपयता न होना चाहिये.।. 
इसीग्रकार हेतुकों असग्नतिपक्ष भी होना चाहिये | * अगर कोई कहे 
कि शब्द अनित्य है क्योंकि नित्य नहीं है तो यह हेतु ठीक नहीं कहा: 
जा सकता, क्योंकि इसका ग्रतिपक्षी हेतु मौजूद है-शब्द नित्य है क्यों 
कि अनित्य नहीं है, इसल्यि हेतु असव्मतिपक्ष भी न होना चाहिये |. 
इसमग्रकार , तौन. या पांच रूपवाछा ( त्रैरूप्य या पाल्वरूप्य ) हेतु 
माननेमें आपत्ति सिफ इतनी ही है .कि अनेक हेतु, तीनरूप या: 
पांचरूपके विना भी साध्यकी सिद्धि करते हैं. । क्योंकि सभी हेतु 
साध्यके साथ रहनेवाले नहीं होते | कोई सहभावी होते हैं कोईः 
क्रममावी । धर अग्निके साथ रहता है इसलिये इसमें पक्षवमता हैं | 
जिन जे हेतु ऋममावी हैं उनमें पक्षपर्मता कैसे रह सकती है £ 
जैसे--शकठ ,नक्षत्रका उदय 'होगा क्योंकि झत्तिकाका उदय 5५ 
यहां दोनों नक्षत्रोंका उदयकाल जुदा जुदा होनेसे पक्षपमंता नहीं। 
बन सकती; फिर भी अनुमान गढती नहीं है। इसाड। हेतुंका 
 अविनामाव छक्षण ही ठीक है, वह छोठा होकर भी पूरा कीम 
द्वेता है | खैर | विस्तार जितना चाहे: किया जाय लेकिन सचा 
हेतु वहीं है जो निर्दोष रीतिसे साध्यकी सिद्धि करता 5 | 6 
_ -हेतु दो तरहके होते हैं विधिरूप ( उपडब्ध्यात्मक4, 
हंतुक भद्‌ रह 
और प्रतिषेघरूप (-अनुपर्ब्ध्यात्मक ) इनका उषा नाप हे 
: ग्रगठ है । पर्वतमें अग्निसिद्ध करनवाडा डुओ हेतु, हे 
उपल्ब्ध्यात्मक है । “वहां घुओँ नहीं है. क्योंकि वहाँ आन गा 


केलनरण अंश से: मना कामकृटनी चमक कुर कप जका 5 कम कं ज ३ ३०७22 ९० ३३% कर... कसा 
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पे (अर ४ 
यहां अग्निका प्रतिषेध या अनुपलब्धि हेतु है, इसलिये यह 


प्रतिमेधरूप हेतु कहछाया.। विधिरूप हेतु दो तरह के होते हैं एक 


: तो वे, जो किसी पदार्थ की विधि (सद्भाव) सिद्ध करते हैं दूसरे वे, जो 


किसी पदार्थका प्रतिषिध सिद्ध करते हैं. । इसीतरह ग्रतिषिधरूप हेतु 
भी दो तरह के होते हैं | इस तरद्द हेतुओंके चार भेद हुए। (१) 
विधिरूपविधिसाधक , (२ ) विधिरूपप्रतिषिधसाधक , (३) 
प्रतिषिघरूपग्रतिषेघसाधक (9) प्रतिषिधरूपविधिसाधक । इन चारोंको 
दूसरे शब्दोंमे यों कहसकते हैं---( १ ) अविरुद्धोपछन्धि ( २ ) 
विरुद्धोपर्तब्धि ( ३ ) अविरुद्धानुपकन्धि ( ४ ) विरुद्धानुपर्लब्धि । 
इन चारों ही भेदेंके क्रमसे ६-६-७-३ भेद हैं। 
विधिरूपविधिसाधक ( अविरुद्धोपछब्धि )के छः भेद-व्याप्य, कार्य, 
कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर । जो हेतु, साध्यका व्याप्य ( थोड़ेमें 
रहनेवाल ) हो उसे व्याप्यहेतु कहते हैं । जैसे-घड़ा ( पक्ष ) स्थूछ- 
परिणामी है ( साध्य ) क्योंकि किसी मनुष्यंक द्वारा बनाया गया है 
( हेतु ) जो किसी मनुष्यंक दाारा बनाया जाता है वह स्थूलपीरि- 
णामी होता है जैसे कपड़ा, जो स्थुलूपरिणामी नहीं होता वह 
किसी मनुष्यके द्वारा बनाया नहीं जाता | जैसे-आकाश, परमाणु आदि ६ 
यहांपर “ किसीके द्वारा बनायाजानारूप ” हेतु, स्थूलपरिणामरूंप 
साध्यका व्याप्य है | क्योंकि बहुतसी चीजें ऐसी हैं जो स्थल 
परिणमन तो करतीं हैं परन्तु किसी मनुष्यके द्वारा बनायी नहीं 
जाती; जैसे-इन्द्रधनुष आदि । इसलिये स्थूलपरिणमन व्यापक है . 


. और बनाया जाना व्याप्य; यह व्याप्य यहां उपलब्ध है और किसी 


चीजकी ( स्थूछपरिणमनकी ) विधि सिद्ध करता है इसलिये 
यह हेतु अभिरुद्धव्याप्योपलन्धिरूप कहलाया | 
३ नया, > 
सो कक 
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शेका-->जैसे आप अबविरुद्धव्याप्योपलब्धिरूप भेद करते हैं 
उसीग्रकार अविरुद्धव्यापकोपरलब्धि भेद क्यों नहीं करते ? 


उत्तर--हेतुका यह नियम है. कि . उसकी उपलब्धि होनेपर 
साध्यकी उपलब्धि अब॒ररंय होती है | इसीतरह. व्याप्पका भी नियम 
है कि उसकी उपलब्धि होनेपर व्यापक की उपलब्धि" अवश्य होती 
है | जहां व्याप्य, हेतु होता हैः वहां व्यापक साध्य बन जाता है. 
इसलिये व्यांप्योपलन्धि को हेतु . बना देनेसे साध्यकी सिद्धि होती 
है | लेकिन ऐंसा नियम नहीं है कि व्यापक की - उपलब्धि होनेपर 
व्याप्य की उपलब्धि हो ही । ऐसी हालतमें यदि व्यापक की उप- 
रूब्धि, हेतु बनादीजाय तो व्याप्यकी उपलब्धि साध्य बनेगी, जो कि 
: व्यापक के रहनेपर भी न रहेगी तब साध्यर्सिद्धि भी न हो सकेगी । 
. (.मनुष्यत्व व्यापक है ब्राह्मणत् व्याप्य है. क्‍योंकि जो ब्राह्मण है 
बह मनुष्य तो अवश्य है; लेकिन जो मनुष्य है वह ब्राह्मण अवर्य 
है यह नहीं कहा जा सकता । इसीतरह' सर्व्नव्याप्य व्याप- 
कका स्वरूप समझना चाहिये ) 


जो हेत, साध्यका काय होकर उपलब्ध हो उसे अविरुद्ध 
'कार्योपलब्धि हेतु कहते हैं | जैसे-पर्वतमें अग्नि है क्‍योंकि घुओं 
- है। यहां पर ( हेतु )- भप्मि ( साध्य ) का कार्य होकर उपलब्ध 
है और अग्नि की विधि सिद्ध करता है। 
जे हेत साध्यका' कारण होकर उपलब्ध हो उसे अविरूद्ध 
कारणोंपलब्धि रूप हेतु कहते हैं। जैसे-यहां छाया है क्योंकि 
सत्र है | छत्र ( हेतु ) छाया (साध्य ) का कारण है और दरों ही 
, विधिरूप हैं इसलिये यह अविरुद्धकारणोपलब्धिरूप हेतु कहलायां | 


. रहने पर भी का नहीं होता। 


द्वितीय अध्याय |, श्प्‌ः 


, शक्का--जैसे व्यापकके होनेपर व्याप्यके होनेका नियम' नहीं है 
इसलिये आपने अविरुद्धव्यापकोपरून्धि हेतु नहीं बताया, उसी 
तरह, कारणके होनेपर कारके होनेका. नियम नहीं है इसलिये 


' अविरुद्धकारणोपलबश्धिरूप हेतु भी न बतलाइये | 


, उत्तर--ऐसा'. एक भी व्यापक नहीं “है जिसके साथ किसी 

व्याप्यका होना सर्वत्र सर्वदा अनिवार्य हो इसलिये व्यापकके होनेपर 
व्याप्पके होनेकी व्याप्ति नहीं बन ,सकती | लेकिन ऐसे हजारों 
कारण हैं. जिनके होनिपर कायका होना सत्र और सवेदा अनिवार्य 
है इसलिये कारणके होनेपर कायके होनेकी व्याप्ति बन सकती है । 
ऊपरके उदाहरण में छत्र कारण है जिसके होनेपर छायारूप कार्य 


. अवश्य होता है | रात्रिमे भी छत्रकी छाया रहती है | यह बात दूसरी 


है कि वह अँधेरे में विलीन होजानेस अछग नहीं दिख पडती | 
भरणि नक्षत्रके बाद इृत्तिका नक्षत्रका उदय होता है, और 
इसके बाद शंकठ नक्षत्रका | इसल्यि जिस समय कृत्तिका का 
उदय है उस' समय दो अनुमान इसमप्रकार किये जा संकते हैं 
( १) शकंठका उदय होगा क्योंकि अभी कृत्तिका का उदय है 
( २ ) भरणिका उदय होगया क्योंकि अभी क्त्तिका का उदय है । 
पहिले अनुमानमें हेतु ( कृत्तिका का उदय ) साध्य ( शकठोदय )के 
पहिंले रता है, इसलिये पूवेचर कहाया । दूसरे अलुभानमें 


3 अ अल रकम नमी एज कक अलसी 

१ 0028 वृष्टि होती है लेकिन कभी कभी मेघोंके रहने 'परभी 
इंड्टि नहीं होती। कुम्हार घढ़ा बनाता है लेकिन कभी कभी उसके 
रहनेपर भी घढ़ा नहीं बनता आदि हजारों हृष्टन्त हैं जहां कारणके 


५५ 
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हेतु ( इत्तिकाका उदय ) 'साध्य '-( भराणिके उदय ) के बाद 
मा है इसलिये उत्तरचर कहलाया | इन दोनेोंमें कार्यकारणताः 
और व्याप्यव्यापकता नहीं है इसलिये ये अल्ग भेद हैं | इसीप्रकार 
सहचर भी अलग- भेद है । जैसे-पफ्रूल्में स्पर्श है क्योंकि गन्ध है । 
इस अलुमानम स्पर्श और गंध दोनें। साथ रहने वाले हैं इसलिये 
यहां पर हैतु सहचर कहलाया। ये तीनों उपरलब्धिरूप और विधि- 
साधक हैं | , 
विधिरूपग्रतिषिधसाधक क्षर्थात्‌ विरुद्धोपलन्धि के भी छ५ 
भेद हैं--जब किसी वस्तुके विरुद्ध कोई वस्तु उपलब्ध होती है तब 
वह प्रतिषेध ही सिद्ध करती है इसलिये विरुद्धोपलन्धि प्रतिषिध-- 
साधक ही होती है। इसके भी, व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, 
उत्तरचर, सहचर इस प्रकार छः भेद हैं | ; 

. घड़ा व्यापी नहीं है क्योंकि दृश्य (नेत्रोंका विषय ) है । व्यापी- 
पनका विरोधी है अव्यापीपन, उसका व्याप्य है ऋयता | (क्योंकि ' 
जो दृश्य हैं वह अब्योपी तो अवश्य है ढेंकिन जो अब्यापी है. वह 
इश्य होता भी है और नहीं भी होता | घड़ा अव्यापी होकर दिखता 
है. परमाणु या इृबणुकादि  अव्यापी होकर नहीं दिखते इसलिये 
अब्यापीपन व्यापक है और छ्यता व्याप्य है ) यहां व्यापीपनके 
विरोधीका व्याप्य उपलब्ध है इसलिये व्यांपीपनका ग्रतिषेध सिद्ध 
हुंआ और यह हेतु विरुद्धव्याप्योपलब्धि रूप कहलाया। हि 

८ यहां उतनी ठंड नहीं है क्योंकि धुओं निकल रहा है ! इसमें 
ठंडका विरोधी अप्नि है और अग्निका कार्य धुआँ है, इसलिये यहां 
'उंडका प्रतिषेष सिंद इआ और यह हेत विरुद्धकार्योपलब्धि 
रूप कहलाया | के 5 
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८ यह आदमी छुखी नहीं है क्योंकि इसके हृदयमें शल्य हैं?! 
इस अलुमानमें खुखी होनेका विरोधी दुखी होना है और दुखी होने _ 
का कारण शल्य मौजूद है इसलिये यह हेतु विरुद्धकारणोपलब्धि 
रूप कहलाया। | रा । 

इसके बाद शकठका उदय न होगा क्योंकि अभी रेबतीक़ा उदय 
है | यहां शकठका विरोधी अश्विनी है उसका पूर्वचर खेती है इस- 
लिये यह विरुद्धपूवेंचरोपलब्धि रूप हेतु कहछाया |. 
. “ इससे पहिले भरणिका उदय नहीं था क्योंकि इस समय पुष्यका 
डद॒य है? इस अजुमानमें भरणिके उदयका विरोधी पुनवैछ्ुका उदय 
है ओर उसका उत्तरचर पुष्यका उदय मौजूद है इसलिये यह हेतु 
विरुद्गोत्तरचरोपलद्धि रूप कहछाया । फ 

तराजूका पहिला पलड़ा नीचा नहीं है क्योंकि दूसरा पछड़ा 
नीचा है | इस अनुमानमें पहिले पलड़ेके नीचेपनका विरोधी है 
पहिले पलड़ेका ऊंचापन, और इसका सहचर है दूसरे पलडेका 
नीचापन ( जब प्रहिछ्य पछड़ा नीचा होता है तब दूसरा ऊंचा होता 
है इसलिये पढिलेके नीचेपन और दूसरेंके उँचेपनमें,, और दूसरेके 
नीचेपन और पहिलेके ऊंचेपनमें सहचरता है ) इसलिये यह हेतु 
विरुद्डसहचरोपलाब्धि रूप कहलाया'। 

हेतुका तीसरा भेद अविरुद्धानुपलब्धि अर्थात्‌ अतिषेधरूप 
अतिषेषसाधक है । इसके सात भेद , हैं---स्वभाव, व्यापक, कार्य, 
कारण, पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर | इस जगह घड़ा नहीं है क्योंकि - 
उपलब्ध नहीं होता ” इस. अनुमानमें- ८ उपलब्ध . नहीं होना 2. 
अआजुपलब्ध्यात्तक हेतु है और घड़ेंके भ्रतिबधको सिद्ध करता है | 
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घड़ेका स्वभाव “ उपलब्ध द्वोना ? है इसलिये * घडेके निषेध का. 
' स्वभाव * उपलब्ध न होना ! मानागया | 


प्रश्न---अविरुद्धानुरूब्धिमें स्वभावानुपर्लन्धि नामंका सातवाँ भेद 
क्यों खड़ा किया जाता है ? अथवा उपडब्ध्यात्मक हेतुओंमें भी 
स्वभावोपलब्धि नामका भेद क्‍यों नहीं किया गया ? 
. उत्तर--जहांपर स्वभावकी उपलब्धि होती है वहां अनुमान. 
नहीं, प्रत्यक्ष माना जांता है। जैसे * इस कमेरेंमें घड़ा है क्योंकि 
उपलब्ध होता है अथवा दिखता है इसको अनुमान नहीं कहते 
किन्तु प्रत्यक्ष कद्दते हैं| अगर “इसे भी अनुमान कहने ढगें तो 
सभी प्रत्यक्ष अनुमान कहलाने ढूगेंगे, क्योंकि किसी चीजके स्वभा- 
वकी देखकर ही तो प्रत्यक्ष किया जाता है इसलिये स्वभावोपलब्धिसे 
अनुमान न मानना चाहिये | 

प्रश्ष---यदि स्वभावोपलब्धिसे अनुमान न माना जाय तो खमा- 
वानपलब्धिसे भी अनुमान न मानना ' चाहिये | अनुपलन्धिसे घड़ेके 
अभावकों जानना भी तो ग्र॒त्यक्ष कह जाता है । जो छोग ( बौद्ध. 
सांख्य, नेयायिक, वैशेषिक जैन, आदि ) अभाव प्माणका अढ़त 
. नहीं मानते वे लोग अभावकोी विषयकरनेवाला, अत्यक्ष आदिकोही 
मानते हैं | यह॑ ठीक है कि अभाव, अनुमानका थीं विषय है 
लेकिन उपर्युक्त उदाहरणमें ( घठामावके अनुमानभ ) तो ग्रत्यक्षही 
काम करेंगा.। 

उत्तर---अमावके दो भेद हैं पुदास और असज्य | पर्दुदासमे_ 

एक चीजके -अभावमें दूसरी चीज पंकड़ी जांती है इस पह्षमें 

« घटाभावःका अर्थ * खाली जमीन ! है | खाली जमीनके: हम - 


, द्वितीय अध्याय । ३५ 
द्ेख सकते हैं. इसलिये यहांपर घठाभाव प्रत्यक्षंका विषय माना- 
जाता हैं । प्रसज्य पक्ष खाली अमाव -पकड़ा जाता है किसी 
दसरी वस्तुका ग्रहण. नहीं किया जाता, इसलिये इस पक्षमें घटामाव' 
इंद्रियोंका विषय नहीं -होता और इसीसे वह अनुमानका विषय 
माना जाता है | कह 
प्रश्ष--पर्युदास और प्रसज्यकी ठीक ठीक पहिचान क्या है £ 
.. उत्तर--किसी वस्तुके अभाववाचक पदमें पर्युदास पक्ष लेना 
अथवा प्रसज्य, यह वक्ताकी इच्छापर निर्भर है। प्रायः एक ही 
तरहके पदसे दोनों तंरहका अर्थ लिया जाता है | फिरभी इतना 
नियम रक्‍्खा गया है के जहां वस्तुवाचक 'शब्दके साथ निषेघ-- 
बाचक अव्ययका सम्बन्ध हो वहां पयुंदास पक्ष समझना चाहियें 
और जहां क्रियापदके साथ निषेघवाचक अव्ययका सम्बन्ध हो 
वहां प्रायः प्रसज्य पक्ष समझना चाहिये | जैसे “यहां अमनुष्य है? . 
इस वाक्यमें निषेधवाचक अव्यय “ अ ? का सम्बन्ध वस्तुवाचक 
£/ मनुष्य ? के साथ है, इसलिये इस वाक्यका अथ हुआ “ मनष्यकों 
छोड़कर और कोई पद्चु आदि है? यहां अमावसे किसी दूसरी 
चीजका सद्भाव स्वीकृत है इसलिये यह परयुदास कहलाया | यहां: 
मनुष्य नहीं है ” इस वाक्यमें निषेधवाचक “ नहीं ! का सम्बन्ध 
: है ? क्रियापदके साथ है इसलिये यह प्रसज्य कहलाया और 
इस वाक्यका -अथ सिर्फ “ मनुष्यका अभाव ? हुआ, किसी दसरेका 
सद्भाव नहीं | * | 
इस जंगलमें कोई मागदशीक मनुष्य नहीं है क्योंकि यहां 
मनुष्य मात्रका अभाव है ? इस अनुमानमें व्यापकके अभावसे व्याप्य- 
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का अभाव पिद्ध क्रिया गया है.। उपलब्ध्यात्मक भेदोमें * व्यापक ! 

का. भेद नहीं.' रक्खा गया. था क्योंकि व्यापककी उपलब्धिमें 
व्याप्यकी उपलब्धि होनेका नियम नहीं है । भनुष्य होनेसे हीं कोई 

मागद्शक ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं हो सकता | अनपलब्ध्यातमक- 
के भेदोर्मे व्याप्य का भेद नहीं रक्‍खा गया क्योंकि व्याप्यकी अन- 
पलब्धिमें व्यापककी अनुपर्लब्धिका नियम नहीं है | ऐसा नहीं कहा 

जा सकता कि यह ब्राह्मण नहीं है इसलिये मनृष्य भी नहीं है । 


इस बीमार आदमीका ज्वर वैसा नहीं रहा क्योंकि अब शरीरमें 
वैसी गर्मी नहीं है। शरीरमें - गर्मी आजाना ज्वरका कार्य है | इस 
कार्य की अनुणप्छब्धिसि हम कारणकी अनुपलब्धि का अनुमान 
करते है | साधारणतः कार्यके अमावमें कारणका अभाव 
नहीं होता, लेकिन कोई कोई कार्य ऐसे हैं जो अपने अभावमें 
कारणके अभावका नियम रखते हैं | किसी बीमार आदमीके 
: शरीरकी गर्मी घटनेसे ज्वरके घटनेका अनुमान करना सत्य है | 
ऐसे ही स्थलॉपर कार्यानुपलब्धि, कारणानुलब्धि की साधक है । 

£ यहां ध«यँ नहीं है क्योंकि अग्नि नहीं हैं? इस अनुमान 
मै कारण की अनपलब्धिसे कार्य की अनुपलब्धि सिद्धकी गई है । 
कारणके अमावमें .कार्यका अभाव होना ठीक ही है । 

५ इसके बाद शकटठका उदय न होगा क्योंकि क्ृत्तिकाका 
उदय नहीं है ” इसमे पूरवंचरकी अनुपलून्धिस उत्तरचरकी जेहु- 
पलब्धि सिद्ध की गई है। “ इसके पाहले भरणिका उदय नहीं 
था क्योंकि कृत्तिकाका, उदय नहीं है ” 'इस ,अनुमानम उत्तर 

चरकी अनुपलाब्वकेद्वारा पर्वेचरकी - अनपलब्धिका अनुमान किया 
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गैया है ( तराजूका पहिछा पलड़ा .नीचा नहीं.. है क्योंकि “दूसरों 
पलड़ा ऊंचा नहीं है ! पहिले पल्डेका नीचा होना , और... दूसरेका 
ऊंचा होना एक साथ की क्रियाएँ हैं इसलिये एक की अनुपलब्धिमें 
दूसेरे की अनुपलब्धि सिद्ध की गहं।..* 

हेतका चौथा भेद विरुद्धानपछब्धि अर्थात्‌ ग्रतिषिधरूपविधि 
साधक है | इसके सिफ तीन ही भेद हैं (१) विरुद्धकायोनुपछब्धि 
(२) विरुद्धकारणानुपलब्धि (३ ) विरुद्धस्वभावानुपलब्धि । 
ये तीनों विधिसाधक हैं | “ यह आदमी बीमार है क्योंकि इसकी 
नाड़ी ठीक नहीं चलती” बीमारीका विरोधी खास्थ्य है. उसंका का 
है नाड़ीका ठीक चलना; वह यहां उपलब्ध नहीं है इसलिये बीमा- 
रीका अनुमान किया जाता है | 

४ यह मनुष्य दुखी है क्योंकि इसकी इच्छित वस्तु नहीं 
मिलरही है ” दुखका विरोधी सुख है, उसका कारण है इच्छित 
वस्तुकी प्राप्ति, वह यहां मोजूद नहीं है इसलिये दुःखका अनुमान 
क्या जाता है। ॥ 

वस्तु अनेकान्तात्मक है, क्योंकि एकान्तस्वरूप की उपलब्धि 
नहीं होती । अनेकान्तका विरोधी एकान्त है उसकी अलुपर्लन्धि 
यहां मोजूद है । 


पश्न--अविरुद्धानुपर्लब्धि के. जिसप्रकार सात भेद किये 


55 नमक अल अप रकम टनलिलिनक लत लक किक ल तल कि लललिि ही 
१ नक्षत्रोंकी पूर्वचरता उत्तरचरता को ध्यानमें रखने में साधारण पाठक 
को अड़चन जाती है इसलिये जो ज्योतिषका ज्ञान न रखते हों वे रविवार 


सोमवार आदि दिनोंमें पूर्वचरता उत्तरवरताकी कह्पना करके उदाहरण 
बना सकते हैं । 


ढेर  . - न्यायप्रदीप॥ 


उस तरह विरुद्धानुपलन्धि के भी सात भेद क्‍्यें न किये! व्यापक 
पूर्वचर, 'उत्तरचर, सहचर, क्यों छोड 


उत्तरं--किसी धर्मकी विधि सिद्ध करने के लिये उस पर्म के 
विरोधी की अनुपलन्धि बतढानां चाहिये | विरोधी” के व्यापक की 
अनुपलान्ध बतढाना अनावश्यक है | दूसरी और मुझ्य बात यह है 
कि जिस चीज को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसके विरोधी 
का व्यापक' मिलना मुश्किक हैं | अगर व्यापक ढूड़ा जायगा तो 
- वह विरोधीका ही व्यापक न बनके साध्यका भी व्यापक बन 
.. जायगा । जैसे पृथ्वी जड़ है क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है | जड़लका 
विरोधी ज्ञान है उसका व्यापक है सत्त; सत्त, जड़त्वका भी व्यापक है 
इसलिये सत्तवकी अनुपलन्धिमें जड़त्व की भी अनुपरूब्धि हो जायगी 
तब॑ तो, अनुमांन ही नष्ट हो जायगा । इसलिये विरुद्धव्यापका- 
लुपर्लब्धि द्वेतु बन नहीं सकता । विरुद्धपूर्वचरानुपछन्धि और 
विरुद्वउत्तरचरानुपलन्धि जिस प्रकार साध्यके अभावमें- रहती हैं 
 डसीग्रकार साध्यके विरोधीके भी अभार्षमें रहती हैं । जैसे-अभी 
: शकठका उदय है क्योंकि रेबतीका उदय नहीं है। इस अबुमानमें 
शकंटके उदयका विरोधी अश्विनीका उदय है और उसका पूर्वचर 
है रेबती | जिस समय खेतीका उदय' नहीं है उस समय शकठका 
उदय हो सकता है और शकटके विरोधी अश्विनीका उदय भी 
हो सकता है. इसलिये विरुद्धउत्तरचरालुपलन्धिरूप हेतु संदेव 
व्यमिचोरी रहेगा । इसलिये देतुके भेदोमे इन्हें शामिल नहीं किया 
गया | विरोधीका सहचर भी विरोधी कहलाता हैं इसलिये वह गिरड 
स्वभावानपर्लव्धिमें ही शामिल्कर लिया जाता है । इस प्रकार विदा 


रा 
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नुपलब्धिके सात भेद न 'कहकंर तीन 'भेद कहना ही ठीक है ॥ 

प्रश्न--आपने देतुके भेद्में कार्य, कारण; आदि भेद तो 
बताये परन्त कार्यका कार, कारणका कारण, कारणका विरोधी 
आदि भी हेतु हो सकते है फिर इनकी गणना क्यों नहीं की £ 

उत्तर--कार्यका कार्य भी कार्य माना जाता है ।-कारणका 
कारण भी कारण माना - जाता: है | कारणका विरोधी भी विरोधी _ 
माना जाता है | इसलिये ये परम्परारूप हेतु, मलहेतुओं में, 
ही शामिल करना चाहिये | जैसे-इस गुफा मृग नंहीं खेल रहे 
हैं क्योंकि शेर गग रहा है । यह हेतु कारणविरुद्धकार्योपलूब्धि-- 
रूप है क्योंकि मृगोंके खेलनेका 'कारण हैं मुग, उनका विरोधी 
शेर है, शेरका कार्य है उसका गर्जन । यह द्वेतु विरुद्धकार्योपलब्धि: 
में शामिल किया जाता है | क्योंकिं, शेर मगोंका विरोधी होनें 
से उनके .खेलनेका विरोधी कहां जाता है । | 


इस प्रकार हेतुओंके कुछ बाईस भेद हुएँ। मे 
हेतुओंके अथवा हेतुके भेदसे अनुमानके दूसरे ढंगसे तीन भेद: 
किये जाते है ( १ ) पूवबत्‌ ( २) शेषवत्‌ ( ३ ) सामान्यतो-- 





१ हमने यहां अपनी बुद्धिके अनुसार चारों तरहके हेतुओं की-- 
संख्याका कारण बतलानेकोी चेष्टा की है। हमारे बतलहाये हुए कारण. 
शेड्भास्पद भी हो सकते हैं .इसलिये विशेष बद्धिमानों को इस विषयपर- 
विशेष विचार करना चाहिये । 

२ हमने ये २२ भेद्‌ प्राचीन परपाटीके अनुसार लिख दिये हैं आज 
कल इनका प्रयोग नहीं होता । 


: तत्यूवंकम त्रिविधमनुमानं, पृनवच्छेषवत्सामान्यतोह्ट॑ च * 
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दृष्ट | जहां कारणसे कार्यका अनुमान किया जाय वह पूर्व! | 
गहा कायंस कारणका अनुमान किया जाय वह * शेषबत्‌ ? | काये 
. कारणकोा छोड़कर अन्य साधनसे साध्यकी सिंद्धि की जाय वह 
सामान्यतोदृषट | ह 
उपयुक्त तीनों पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ दसेरे ढंगेसे भी किया 
जाता है | पूर्ववत्‌-केवलान्वयी | शेषवत्‌्-केवलव्यतिरिकी | सामान्य 
_-+अन्वयव्यतिरिकी | लेकिन यह अर्थ कुछ ठीक नहीं जचता क्योंकि 
 अन्वयको पूर्व और व्यतिरिकको शेष' कहनेमें कोई खास कारण 
नहीं मिंढता | दूसरी बात यह है कि केंवलान्वयी और केवलव्यति- 
_ रेकी भेद भी ठीक नहीं मालम होते | हमारी समझमें ते इन्हें 
भी अन्वयव्यतिरेकी मानना चाहिये | क्योंके केवल अन्वय और 
, केवल व्यतिरेकसे व्याप्तिका ठीक' निश्चय नहीं हो सकता | और 
जहां व्याप्तिका ठीक ठीक निश्चय होता है वहां अन्वय और 
' व्यतिरेक दोनों ही -इृश्ान्त मिल सकते हैं । यहां हम अपने 
- -वक्तव्यको कुछ स्पष्टतांस रखदेना उचित समझते हैं । 


केवलान्वंयी हेतु उसे कहते है जिसका निश्चवायक सिफे अन्वय 
-दृष्ठान्त हो । जैसे जीव, अनेकपर्मात्मक है क्योंकि सत्‌ है। 
जो सतरूप होता है वह अनेकधर्माम्क होता है, जैसे-परथ्वी 
- आदि | अब अगर इसकी व्य॑तिरेक व्याप्ति मिलायी जाय तो वह 
भी मिंठ सकती है जैंसे-जो अनेकधमीत्मक नहीं है वह सत्रूप 
भी नहीं है जैंसे-खरविषाण.। कहा जाता है कि खरबिषाण तो 


जेनन्यायके ग्रंथोंमें इन पारिमाषिक शब्दोका प्रयोग नहीं किया गया है। 
 >पारिमाषिक झब्दोंके विषयर्म कुछ कहना अनावश्यक है | 
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. क्षोई वस्तु ही नहीं हैः फिर उसे इृशन्त कैसे कहा जाय. £ लेकिन 
हमोरे झ्याठ्से उसे यहां ' इसीलिये दृष्टान्त मानना चाहिये कि 
बह अवस्तु है | क्योंकि असतके लिये तो' अवस्तु 'ही- दृष्टान्तरूपम 
उपस्थित की जायगी, न कि वस्तु | यह बात भी नहीं है के दृष्टान्त ' 
: हूपमें खरबिषाणका अयोग न किया जाता हो “ विशेषरहित 

सामान्य खरविषाणके ' समान है. सामान्यरहित विशेष खरविषाणके. 
समौन है ” इत्यादि स्थानोंमें खरविषाण के द्वारा वस्तुका विवेचन 

हुआ है । इसलिये व्यतिरिकब्थान्तके रूपमें खरविषाणका उल्लेख 

होना आपत्तिजनक नहीं है । हां! अन्दय इशान्तके रूपमें उसका 

प्रयोग न होना चाहिये । क्योंकि अन्वयद्ष्टान्तमें साधनका सद्भाव 
बतलाया जाता है, जब कि व्यतिरिकर्म अभाव | , 

केवल्व्यतिरेकी -हेतु उसे कहते हैं, जिसका. निश्चवायंक सिर्फ 

अन्वय दृष्टान्त हो । जिन्दे शरीरमें आत्मा - है क्योंकि उसमें प्राण 
हैं| जहां आत्मा नहीं है वहां; प्राण भी नहीं है । जैसे-कुर्सी टेखुु 

भादि | कहा जाता है कि यहां व्यतिरेक ब्टान्त तो,मिरू गया 

परन्तु अन्वय दृष्टान्तः नहीं है; क्योंकि जिन्‍्दे शर्रारिक्रे अतिरिक्त 
और कहीं आत्मा हो नहीं सकती, जिसे अन्वयदृष्टान्त बनावें | 

अगर किसी जिन्‍्दे शरीरको ही दृश्ान्त रूपमें. उपस्थित किया जाय. 
तो वह पक्षके भीतर ही कहरायगा । इससे माद्म हुआ कि यहां 

अन्वय नहीं है परन्तु इसके पहिले हमें यह भी देख छेना चाहिये. 
- १ निविशेष॑ हि सामान्य॑ भवेत्सराविधाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वान्च 

विशेषस्तद्वदेव हि॥ लघीयख्रयटीकामें बन्ध्याके पुत्रकों व्यत्रिक दृष्ठान्ते 


बताया है । प्रमाणार्थों, जीवादिद््िव्यपयायात्तां प्रमाणार्थवत्वात्‌ यों द्वृब्य: 
पर्यायात्मां न भवतिस न प्रमाणार्थः यथा बन्ध्यास्तनंघय। ।'  !* * 


. ई६ ५... न्यायप्रदीप । 


 'कि यह अनुमान ठीक है या नहीं | इस अनुमान में जिन्दा शरीर 
“'पक्ष है उसमें आत्माकां सद्भाव सिद्ध करना है-इसलिये वह साध्य 
है | पक्ष और साध्यम इतना. अन्तर है कि पक्ष तो सिद्ध होता 
- 'है और साध्य असिद्ध होता हैं। इसलिये माछम हुआ कि अनुपान 
करनेवाढ़ेके! ज़िन्दे शरीरका पता तो है, परन्तु उसमें आम्ाका 
'पता-नहीं है | अगर उसे आत्माका पता नहीं है तो उसेने कैसे 
समझा कि यह जिन्दा शरीर है? जिन्दे शरीरका मतल्ब या 
लक्षण: आत्मार्सहत होना है | यह कैसे हो .सकता है कि उसे 
“लक्ष्य (. जिन्दे शरीर-) का.पता तो हो और छंक्षण ( आत्मासहित 
, होना ) का पता न हो | इसलिये मानना पड़ेगा कि उसे दोनोंका 
( लक्ष्य और लक्षण ) का पता है | तब कहना चाहिये कि यहां 
' हेतु सिद्धसाधन हेत्वाभास बन गया, 'क़्योंकि इसका साध्य पक्षके 
समान सिद्ध है | अगर यहं कहा जाय कि यह अनुमान उनलेगें 
( चार्वीक आदि ) का खण्डन करने के लिये है जो जिंदा शरीरः 
मानकर आत्माका. अस्तित्व नहीं मानते | तो यह. कहनाभी ठीक 
. नहीं है क्योंकि उनके . मरते, जिन्दे शरीरमें या किसी भी जगह: 
आत्माका सद्भाव सिद्ध करना बाधित है इसल्यि उनकी दृश्मिं यह 
.", हेतु 'कालात्ययापदिष्ट ( वाधितविषय ) कहछाया | अगर हेस किसी 
के दूसेर अ्रमाणसे उनके प्रमाणका .खण्डन 'करके आत्माका. अस्तित्व 

. सिद्ध कर दें तो उन्हें दूसरे प्रमाणसे है। आत्माका सद्भाव मानना . 
पंडेगा | इसलिये यह अनुमान निरभक है। रहेगा। जब वे दूसरे 
अभाणसे- आत्माकों अस्तित्व स्वीकार करेंगे तब उनके 3 भी 
- वझ्दाशरीर और आत्मासह्तित शरीर एक ही वात मा 
' इसलिये यह देह किए तिदसाव॑न देलामास कहज़ने छोगा। दाह. 


द्वितीय अध्याय । पं , 


अगर इस अनुमान ,का यह रूप बनाया जाय कि कि“ इस 

शरीरमें आत्मा. है क्योंकि प्राण हैं ” तो येह्द- अनुमान ठीक कह- 
लायगा लेकिन ऐसी हालूतमें इसका अन्वय दृष्टान्त भी इस शरीरको 
छोडकर दूसरा शरीर मिल जायगा | पा 

अगर यह . कहां “जाय कि जो'छोग वक्षोमें जीवन तो मानते हैं 

लेकिन आत्मा, नहीं मानते. उनके खण्डनंके .लिये- यह अनुमान 
. बनाया गया है। खैर ! यदि इस रूपमें यहं अनुमान उचित भी 
मानलियां जाय तो यह अन्वयव्यतिरेकी हो जायगा । क्योंकि 
व्यतिरेकतो मिल्ताही है| अन्वय भी इसरूपमें मिलेगा कि * जहां 
जहां प्राण हैं वहां वहां आत्मा है, जैसे-हम छोगोंका शरीर । कहा 
जा सकता है: कि हम ,लेगोंका शरीर भी तो जीवित शरीर है 
इसलियि पक्षेके भीतर-आगया।, उसे दृष्टान्त. कैसे बना सकते हैं ! 
यहां हमें अन्वयद्शन्तके लक्षणपर विचार करना चाहिये | जहां 
सांध्य और साधनके रहनेका निश्चय हो उसे अन्वय दृष्टान्त कहते हैं। 
हमें अपने शरीरमें साध्य ( आत्मा ) साधन ( प्राणादि.) के होनेका 
निश्चय है इसलिये इसे दृष्टान्त कहनेमें कोई आपत्ति नहीं है | अगर 
हमारा शरीर पक्षके भीतर शामिल: किया जायगा तो हमोरे शरीरका 
आत्मा साध्य कहडायगा । और - साध्य होता है असिद्ध, इसलिये हमें 
अपने शरीरमें भी आत्माकी अर्सिद्धि मानना पड़ेगी जो कि ठीक नहीं 
है। अब 'बात यह रह गई कि सब शरीरोंकों पक्ष बनाया जाय या 
अपने शरीरोंकी छोड़कर बाकी शरीरोंको । य्यपि सिंद्धि तो बाकी 
इरीरोंमें ही करना है परन्तु सब शर्रीरोंको पक्ष बनानेमें भी कुछ 
हानि नहीं है। क्योंकि अपने शरीरमें आत्मा सिद्ध होनेपर भी 
सब शरीरोंमें असिद्ध है । जैसे किसी. जगह दस' आदमियोंमें दो 


ह ह 
४ न्यायप्रदीप | 


ह का .नैश्वय हो तो हम यह कहसकते हैं कि वहां दस. 
हिंदुओंका निश्चय नहीं है | इसीतरह कुछ शरहोंमें आमाका 
निश्चय होनेपर भी सब शरीरोंका अनिश्चय कहा जा सकता है 
जिससे : पत्र शरीर ? पक्ष, और * कुछ शरीर ? सपक्ष, बन सकते 
हैं । इसलिये हा आन्वयब्यतिरेकी हेतु है | इसीग्रकार « सब 
परिवितेन शी है, क्योंकि संत्‌ है ” इस अलुमानमें भी हेतु अन्यय 
व्यतिरेकी है, क्योंकि खरविषाण आदिक व्यातिरेक इछान्त और 
वल्नादि अन्वग् दृष्टान्त हैं .। अगर खरविषाणादिको असत्‌ होनेसे 
व्यतिरेक इष्टान्त और. वच्नादिके पक्षके अन्तगीत मानकर जन्वय 
इष्टन्त न माना. जाबे तो. इस अनुमानमें हेतु, निरन्वयव्यतिरेकी 
मानना पड़ेगा.। यह चौथा भेद किसीने भी नहीं माना है । जिस 
प्रकार निरन्वयव्यतिरकी भेद ' नहीं माना जाता है उसीतरह 
केवलान्वयी और केवल्व्यतिरेकी भेद न मानना चाहिये। 
.  अनुमानके भेद---अनुमानके मुख्य अंगेंका निरूपण हो चुका 
है | उनके जितने भेद होंगे वे अनुमानके भी भेद कहे जावेंगे। 
: लेकिन यहां पर दूसरी ही दृश्टिसे .अनुमानके दो भेद किये जाते हैं 
( १ ) स्वार्थानुमोन ( २ ) पराथानुमान | ज्ञानाम्क अनुमान को 
स्वार्थानमुम्ान ,और वचनात्मक अनुमानको परार्थानुमान कहते हैं 
पराथीनुमानका, उपयोग . शा्ार्थ या बातचीतके समय किया जाता 
है । इनमें, पराथीनुमानको वास्तवमें प्रमाण है। न कहना चाहिये 
१ एक सच्चेषि ये नापघ्ति। कील 
२. परीक्षामुस ? में इन भेदोंका जिकंर नहीं है परन्तु टीका मन्धों में 
इनका उछेख पाया जाता ड्ठ ।. न्यायदरीनमे भी इनका उद्वेख है। 
: यवेद्वानोंकों इस विषयपर विचार करना चाहिये। कप 


द्वितीय अध्याय । . ,..... “- के 


क्योंकि हम पहिंले कह चुके है. कि वास्तव प्रमाण ज्ञानामके 
हीं है । हां | प्रमाणका साधक होनेस अन्य वस्तु भी उपचारसे 
प्रमाण मानी जा सकती है इसौलिये यहां शब्दात्क पराथानुमान 
भी प्रमाणका भेद माना गया | 

अनुमानके अग--अनुभानके विषयमें हमने अभी तक तीन 
चीजोंका उल्लेख किया है (१)पक्ष (२)साध्य (३) 
हेतु । ये तीनों अनुमानके अंग कहलाते हैं। इन्हीं तीनोंमें अनुमान 
रूपी शुरीर बटा हुआ है | अगर हम तीनके बदले दो अंग मानें 
तो भी काम चक सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि 
किसी एक अंगको अलग कर देना-चाहिये, क्योंकि उपर्युक्त तीन 
चीजें अनुमानमें इतनी आवश्यक हैं कि उनमें काठ छांठ की गुंजा-- 
इश नहीं है | तीन अगके दो अंग बनानेके लिये यहां सिर्फ इतना 
ही किया जायगा कि पक्ष और साध्यको एक ही अंग मान लेंगे। 
इसका कारण यह है कि पक्ष, धर्मी कहलाता है और साध्य, धर्म - 
कहलाता हैं | धम और धर्मीको एक ही अंग कहें तो कुछ 
अनुचित नहीं है । इसतरह अनुमानके दो अंग रहे, पक्ष और 


हेतु । अथवा अनुमानके दो अंग, दूसरे शब्दोमें कहना चाहिये 
साध्य और साधन हैं। अनुमान का काम है एक. वस्तु ( साधन ) 
अल की अल विपररप शक जी जज चपटग स कम: ज तक कै 


४ १ बोलचाहमें साधन और हेतु, दोनोंका एकही मतहूब समझा जाता 
है। लेकिन जब पराथौनुमानके अंगेंमें हेतुका उल्लेख किया जाता है 
तब वचनात्मक ( साधनके वचन ) को हेतु कहते 'हैं । इसीतरह 
इृष्ान्त और उदाहरणका भी बोलचालमें एक ही मतलब हिया जाता 
है परन्तु पराथोनुगानके अंगों उद्ाहरंणका अग्र होता है * हृष्टान्त 
का वचन ? अथात्‌ व्याप्तिपूर्वक दृष्ठान्तके वचनकों उदाहरण कहते हैं । 

४ नया, 


५० हे न्यायप्रदीप | पड 


से इस ( साध्य. ) का ज्ञान करा देना | इसलिये ये दो ही 
अचुमान के अग कहलाये | लेकिन यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये 
[क साध्यक भीतर पक्षे शामिल है, . क्योंकि हम पहिंले कह चुके . 
हैं कि अनुमानमें घम सहित घर्मी साध्य है, न कि अकेला धर्म |. 
- धम और धर्भाको जब हम राब्दोंमें कहते हैं तव वह पराथोनमानका 
अग कहलाता हैं | इसका नाम “ ब्रातिज्ञां ' है.! यह नाम बिलकुल 


' साथक है क्योंकि इस वाक्यके, द्वारा किसी वस्तुकों सिद्ध करने 


की ग्रतिज्ञाकी जाती है | इस तरह स्वाथीनुमानके पक्ष और हेतु, 
तथा पराथोनुमानके प्रतिज्ञा और हेतु, .ये दो अग कहलाए | 
कोई कोई, पराथोनुमानके उदाहरण, - उपनय और निगमन ये तीन 
अंग और मी, मानते हैं इस प्रकार उनके मतसे पांच भंग हैं | 
. तीन का खरूप आ चुका है । हेतुके दुहराने को उपनय कहते है । 
: जैसे-इस पंच्रतमें अग्नि है क्योंकि धुआँ है जहां धुआं है वहां अग्नि 
है । जैसे-रसोईघर, जहां अमन नहीं वहां धूम नहीं, जेसे-तालछाब | 
: ६ पंवतमे घुआँ है ”” यह उपनय है | ग्रतिज्ञाको दुहराना निगमन , 
कहलाता है जैसे. “ इसलिये इस पवतमें अग्नि है ” अगर सुनने 
बाला अल्यबुद्धि हो तो परंचोंका प्रयोग “ करंना अजुचित नहीं 
कहा जा सकता । किसी किसी चार और तीन अवयव भी 
- मानें हैं | इस विषयमें कोई एकान्त पकड़ना अनुचित हैं। श्रौता को 
जैसी योग्यता हो उसीके अनुसार प्रयोग करना उचित है। यहां 
इतना . कहदेना आवश्यक है. कि उदाहरण उपनय निगमनका 

योग, समझनेंके छुभीते के दिये ह। वास्तवमें ये अनुमानके अग 
नहीं हैं | अगका मतलब है हिस्सा । उदाहरण आई 
. अनमानके हिस्से नहीं- है किन्तु सहायक मात्र है | ईैते 


द्वितीय अध्याय | ६.» 


उदाहरण आदिकी समय समयपर आवश्यकता होने पर भी ये 
उसके अंग नहीं हैं । जैसे-हाथ-पैर आदि हमारे शरीरके अंग हैं " 
' चैसे पक्ष हेतु अनमानके अंग है| जिसगप्रकार वल्न आदि हमारे 
लिये आवश्यक होनेपर 'भी . अंग नहीं है उसी प्रकार उदाहरण' 
आंदिभी अंग न समझना चाहिये | ह 
अनमानके इस हुम्बे विवेचनसे मातम हुआ होगा कि यह एक 
जबद॑स्त प्रमाण है । इसकी. उपयोगिता भी बहुत अधिक है। 
ग्छोकव्यवहारमं अनमान शब्दका प्रयोग अंदाज या संभावना अथमें 
भी करते है। जेसे “मेरा अनुमान है कि वह आज आयगा ” - 
इसका मतलब है अनिकी सम्भावना । ऐसे ग्रयोगकों ध्यानमें रख 
कर न्यायशात्र से अर्परिचित छोग अनुमान की ग्रामाणिकता में, 
. रन्देह करने लगते हैं | परन्तु यह' सन्देह व्यर्थ है। क्योंकि 
अनुमान एक जबर्दस्त हेतुपर -अवलूम्बित है | जो जवर्दस्त हेतु 
'पर अवरम्बित नहीं.है उसे अनुमानाभास कहना चाहिये । अनु- 
मान कसी कभी ठीक नहीं उतरता, इसका कारण है कि. हमें 
हैल्वामासमें हेतुका श्रम हो जाता है। इसप्रकारका श्रम अनुमानमें 
ही क्या, सभी तरह के प्रमाणोंमें सम्भव है | जिस प्रकार कभी 
कभी हमारी आँखें तक हमें धोखा दे जाती हैं इसपरभी सभी 
: सब्यवहारिक प्रत्यक्ष मिथ्या नहीं कहे जा संकते, - उसीतरह 
अनुमानको भी 'मिथ्या नहीं कह सकते | 
गम (शाब्द )--किसी प्रार्माणंक ( आप्त ) पुरुषके वचन , 
आदिसे जो ज्ञान होता है उसे आगम अथवा शाब्द कहते हैं । 
धार्मिक ्रंथोंमें आप्तकें तीन विशेषण बंताये-जाते हैं | बीतराग, 
सर्वज्ञ और हितोपदेशी | हमारे ऊपरके कहे. गये रक्षणमें भी ये 


ते 
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तीनों विशेषण घटते हैं, क्योंकि जब कोई पुरुष हमारी बातका 
टॉक ठीक उत्तर देता है तब वह हितोपदेशी कहलाता है | हमोरे 
ग्श्वके उत्तर के विषयम उसे पूरी जानकारी है. इसल्यि वह सपज्ञ 
है | हमारे साथ उसे कोई कपाय ( सगद्देष ) आदि नहीं है 
इसलिये वह वै।तरांग है | इन तीन विशेषणोंमें यदि अन्तका विशेषण 
ही कहा जाय तो भी काम चछ सकता है, क्योंकि हितोपदेशीके 
भीतर ही वीतराग और सर्वज्ञ शामिर्त है | जो वीतराग और सवेज्ञ 
, नहीं है वह हितोपदेशी भी नहीं हो सकता है' | बात यह है 
कि सच वोछनेके डिये दो बातोंकी अत्यन्त आवश्यकता है | ज्ञान 
और अकषायता | जब मनुष्यमें ज्ञानी कमी होती है या कोई 
कषाय रहती है तभी वह झूठ बोलता है । जैसे---किसी अर्परि- 
चित स्टेशनपर पहुँच कर आप किसी गार्डीवालेसे पूछें कि अम्ुक 
स्थान कितनी दूर है तो वह अधिक भाड़ेके छोमसे पासके स्थानको 
भी दूरका बता देगा। यहां छोमकषायके वश होकर झूठी बात बोलीं 


१ धर्म शासतरोमें जो वीतराग सर्वज्ष और हितोपदेशी की व्याख्याकी, 
जाती है; वह “ पूर्णआप्त ” के लिये की जाती है लेकिन न्यायशास्रमें 
तो मामी वार्तालापकों भी आगम -कहा- जा सकता हे इसलिये यहां 
उसीके अनुकूल इन शब्दोंकी व्यापक व्याख्या की जाती है । न्याय 
शास्रमें लिखा है “ यो यत्रावश्वकः स तत्राप्तः » अर्थात्‌ जो मनुष्य जहां. 
पर धोखा नहीं देता है वह मनुष्य वहांपर आप्त कहा जाता है। 

२ धर्म ग्रन्थॉमं हितोपदेशीके स्वरूपमें वीतरागता और सर्वज्ञता 
काभी उछेंख करते हैं 'परमेष्ठी परंज्योतिविंरागों विमठः छृती। सं्वज्ञ 
इनाविभध्यान्तः साबः शास्तोपलाल्यते! यहांपर ” विराग: ” और 
<८ स्वज्ञः ? ये दोनों विशेषण दिये हैं। रा 
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जाई है। अपने शबुसे भी. कहना कि “ आपकी हानि होनेसे मुझे 
सबसे अधिक कष्ट हुआ ? यह, मायाकपाय की झूठ कहलायी | 
एक शाकमेाजी मनुष्य भी जब किसासि कहता ३ तेरा खून पौदगा 
यह क्रोध सम्बन्धी झूठ बात है । ' वह मेरे साम्हने क्या चीज है 
चाहूं तो चुठकीसे मसलूदूं ” यह मान सम्बन्धी झूठ हैं। एक 
आदमी चला जाता है किसीने मजाक उडाने के लिये कहा तेरा 
कपडा गिर गया यह हास्य सम्बन्धी झूठ है। पुत्रके भरपेठ 
भोजन करलेंन परभी माता कहती है. तूने तो अभी कुछ भी नहीं 
-खाया, खानेवाले तो इतना एक कौर में खाजाते हैं यह रंति (प्रेम ) 
-सम्बन्धी झूठ है | किसी आदमीको कोई चीज खानेमें अच्छी नहीं 
माल््म होती तब वह उसके विषयमें कहता है कि वह चीज 
मनष्योंके खाने . छायक ही नहीं है यह अरति सम्बन्धी झूठ हैं। 
कोई मनष्य रंजसे कहता है * इससे तो मर जाना अच्छा ? यह 
शोक सम्बन्धी झूठ है । छुड़का कोई उपद्रव करता है ओर डरके 
मारे कहता है “मै तो वहां गया भी नहीं! यह भय सम्बन्धी झूठ है | 
जगह रहनेपर भी किसी गन्दे मनुष्यसे हम कहते है “मत आओ। ! 
“यहां ज़गह नहीं है, यह जुगुप्सा [ घृणा ] सम्बन्धी झूठ है। 
काम वासना के वश होकर झूठ बोलना वेद सम्बन्धी झूठ है। 
“इन लदाहरणोंसे माछूम होगा कि जब वक्ताम किसी कषायकी 
सम्मावना अथवा निश्चय हो तब उसकी बातका विश्वास न करना 


१ बोल चालपमें रति शब्दका गंदला प्रेम' अर्थ किया जाता है । ढेकिन 
आ्रोमें रतिशब्दुका अर्थ प्रेम किया है। जिसको बोल चाहमें गैदुला प्रेम | 
“कहते हैं. उसे शात्रोंमें वेदकघाय € ख्रीवेंद, पुंवेंद, नपुंसकवेद ) कहा है ॥ 
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जाहिये । ऐसा भी हो सकता है कि उसमें. -कषाय तो हो छेकिन 
जा वात वह 'कहरहा है उसके साथ उस कषायंको कुछ सम्बन्ध . : 
न ही, ऐसी हाढत में, कपाय रहनेपर-भी प्रामाणिकता' में कोई . 
. - अडचन नहीं है। जिस प्रकारं मनुष्य कंषायेंके वशमें होकर - 
झूठ बोलता है उसी ग्रंकारः अज्ञान- [ मिथ्याज्ञान ] के वश होकर. 
भी झूठ बोलता है | अम्रुक ग्राम यहां से कितनी दूर है ऐसा 
पूछने पर |केसीने कह दिया:आठ मील है ' यद्यपि था दस मील. . 
लेकिन उसे आठ मीलका ही निश्चय था, यह अज्ञान' सम्बन्धी 
शठ कहलाता है | जहां इन दोनों कारणोंमेंसे एक भी कारण: नं 
होगा वहां' कोई मिथ्याभाषंण -नहीं कर 'सकता । जैसे-हमने' किसी: 
स्टेशन मास्टरस पूछा कि अमुक स्थानके ठिकिटंका -दाम क्‍या है: 
इस पर जो वह उत्तर देगा उसके ऊपर हम विश्वास कर छेंगे; . 
क्योंकि टिकिटके दाम बतढाने में अज्ञान या कषायकी सम्भावना 
नहीं है | इस ज्ञानकों हम आगम अथवा शाब्द' प्रमाण कहेंगे | 
कहा जा सकता है कि बहुत कुछ जांच कंरने परभी किसीके, 
सच बोलनेका विश्वास करना'कठिन ही है, इसलिये आगमको 
प्रमाण ही न माना जावे तो कक्‍्या' हानि है ? इसका उत्तर यह 
है कि अगर आगम अग्रमाण 'माना जावे “तो उसका अवढम्बन 
लेकर' किंसी निश्चित रूपमें. काम न करना चाहिये । परन्तु देखा 
जाता है संसारका' बहुतसा व्यवहार आगमके सहारे चढता है । 
अगर 'आगमको -प्रमाणं न माने तो सब मलुष्योंकी बोछचाढ बन्दः 
कर देंना पड़ेगा,” इस हालुतमें एक दिन भी काम चढ़ना छुदकाड 
है | रही अप्रमाणत्‌ की. सम्भावना, सी यह तो सभी प्रमाणेंके 
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साथ है । प्रप्यक्ष. भी इस सम्मावनासे खाली नहीं है इसलिये इसमें 
सेफ आगमका ही क्या अपराध हैं 
प्रश्न---शब्दके द्वारो हमें अंथैका ज्ञान कैसे होता है : 


- उत्तर--संकेतस | जब किसी बाढकके साम्हने कोई कहता 


है “ घडा छाओ ' और कोई आदमी घड़ा छेकर आता हैं तब ' 


वह बालक उस वाक्य का अथ' समझ जाता है। अभी वह 


' वाक्‍्यका अथ समझा है “ घड़ा ” और “ छाओ ? इस पदाका 
जुदा जुदा अर्थ नहीं समझा | दूसरी वारं जब किसीने कहा ' 


४ पुस्तक छाओ ? और कोई आदमी पुस्तक छाया | तब बारूक 
सोचता है कि यहां क्रिया तो एकसी रही है. परन्तु चीज 
बदल गई है, इससे वह छाओ क्रिया पदका, पुस्तक तथा घड़ा 


संज्ञादका अछग अछुग अथ समझ, जाता है। धीरे धीरे वह ' 
अन्य तरीकोसे भी संकेत ग्रहण करने छगता है. यही संकेत 


आयम प्रमाणका मुख्य या विशेष साध्रक है । 
प्रश्न--जिन डाब्दोंमें संकेत अहण किया जाता है वे शब्द 
क्या सदा बने रहते है? यदि बने' रहते है तो घुन क्‍यों नहीं 
पड़ते ? यदि नहीं बने रहते है तो एकका -संकेत दूसरे में कैसे 
काम आता है। * 
उत्तर---शब्द सदा नहीं बने रहते, किन्तु सब्शतांस एक 
शब्दका संकेत अनेक जगह काममें आता है। जैसे-एक वार एक 


गाय को देखकर * अन्य गायोंकों भी हम गाय समझते है उसी- 
प्रकार एक जगहका संकेत भी सहशता के कारण अनेक जगह -८ 


काम आता है। 
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अनत--क्या आगम प्रमाण वचनसे ही होता है ! ु 

उत्तर--नहीं। जिन जिन कार्येसि मनके भाव दूसरों पर 
अंगठ किये जाते हैं वे सन आगम के साधक है । इसलिये अगर 
कोर आत्त, हाथ आदिके इशारेसे कोई बात समझाता है तो उस 
इारेसे जो हमें ज्ञान होगा वह भी आगम प्रमाण कहछायगा | 
इसीग्रकार उस्तक आदि पढ़नेसे जो ज्ञान होता है वह भी 
आगम अ्माण है।' 

स्मृुतेसि छेकर आगम तक सभी प्रमाण, परोक्षके भीतर 
शामिछ किये जाते हैं इसलिये प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेकोमे 
सकड ग्रमाणोंका सड्मह हो जाता है | कोई कोई लोग प्रलक्ष, अबु- 
. मीन, शाब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, संभव, ऐतिहा, इस प्रकार 
आठ गमाण मानते हैं | आदिके चार अ्माणें के स्वरूपका वर्णन 
हो चुका है | वाकी चारका यहां छिख देते हैं जिससे माछम 
होजाय कि ये आठ भेद कहां तक ठीक है । 
. एक चीजके ज्ञानसे जहां' दूसरी चीजकी कल्पना करना पड़े 
या एक बातके कहनेसे दूसरी बात आपसे आप सिद्ध हो जाय 
उसे अथापत्ति कहते हैं | अनुमानसे अर्थापत्तिमें दो विशेषताएँ 
मानी जाती हैं| इसमें पक्षपम नहीं होता और अविनाभाव सम्ब- 
न्धका ज्ञान भी पहिलेसे नहीं होता अगर पहिल्से हो भी तो उसकी 
कुछ उपयोगिता नहीं। रहती । जैसे नर्दाके पूरको देखकर कल्प- 

हे आधी दापय इति अथापत्तिः । सत्सु घनेषु वृष्टिस्त्युक्ते्सत्सु घनेषु 


वृष्ठिन भवति । | कि 
« ३ अविनाभाविता चात्र तंदेव परिगह्मयते । न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येषा 


न कारणम | 
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ना करना कि ऊपर पानी अवेश्य बरसा होगा । इस अथापत्तिमे' 
. यक्ष धर्म नहीं है क्योंकि जहां की बषीकी कल्पना की गई है. 
* हां पूर नहीं देखा गया है ।: वहां अविनाभाव' सजलका ज्ञान 
भी पहिलेसे नहीं था। बिना वर्षके पूर आ नहीं सकता इसीसे 
तुरंत यह कल्पना की गई है । जिस अमाणक हारा किसी वस्तुका 
अभाव जाना जावे उसे अमावप्रमाण कहते हैं| जिस प्रमाणके 
द्वार किसी बात की सम्भावना का जाय उसे संभव प्रमाण 
कहते हैं । जैसे-वह क्षत्रिय है तो वार भी होगा .। छोकगप्रवादकी 
परम्परासे जो हमें ज्ञान होता है उसे ऐतिश् प्रमाण कहते है । 


इनमें पीछेके दो प्रमाण तो ऐसे हैं जिनमें पग्रामाणिकता का 
निश्चय भी नहीं हो सकता '। इसलिये इनके आधारपर 
निःसंशय प्रवत्ति मी नहीं होती। शाब्द प्रमाणमें तो वक्ताकी 
परीक्षा कके उसकी बात का विश्वास किया जाता है, लेकिन 
रेतिह्यम कोई एक वक्ता नहीं होता जिसकी कि परीक्षा की जाय । 
हां | जिस प्रकार संशय अग्ममाण होने पर भी सम्यम्ज्ञानकी 
ग्राप्तिम सहायक होता है. उसी तरह इसे भी समझना चाहिये | 
अगर छोकप्रवाद कुछ मजबूत -आधार पर खड़ा हुआ होतों 
यह शाब्द प्रमाणके अन्तर्गत हो जाता है। जिस प्रकार शाब्दमें 
किसी मनुष्यको आप्त मानकर उसकी बात पर विश्वास' किया 
जाता है उसी प्रकार यहां अनेक छोगोंको आप्त मानकर उनकी 
बातोंपर विश्वास किया जाता है. | इसलिये यह शाब्दके बाहर 
सम्भवों भूयःसहचराधीनज्ञानम्‌ | यथा सम्भवति ब्राह्मण विद्या । 

२ इतिहोच्रित्यनिर्दिष्टप्रवक्‍तृकम्पवादपारम्पर्यमेतिहम । द 


हर न्यायप्रदीप । 

नहीं जा संकता । .सम्भवमें भी संशयकी बहुत मात्रा मिली रहती 
है । यदि कहीं पर सेशय न हो तो उसे अनुमान कहना चाहिये | 
जैसे, अनुमानमें साध्य ,साधन का. अविनाभाव सम्बन्ध होता है 
उसी तरह सम्भव भी होता है | जैसे-उपर्यक्त उदाहरणें क्षत्रिय 
और वीरताका अविनामात्र है इसलिये क्षत्रियरूप. साधनसे 
वीरतारूप साध्यका अनुमान किया जाता है । कहने का ताथये 
यह है कि सम्भव और ऐतिहामें 'संशयकी मात्रा होंनेसे प्रमाणता 
नहीं है| .यदि इनमें संशय न हो तो ये अनुमान और आगम 
: प्रमाणमें शामिल किये जाते हैं । इसीलिये किसी किसीने 
आठकी जगह कुल छः ग्रमाणही माने हैं । परन्तु इसमे भी अगर 
विचार किया जोय तो अभावको जुदा प्रमाण माननेकी बिल्कुल 
जरूरत नहीं है ।. क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे अभाव जाना जा 
सकता है । विरुद्धोपछन्धि और अबिरुद्धानुपछन्धि रूप हेतुओंसे 
अभाव का ही अजुमान किया जाता हैं | इस बातको हम पढहिले 
भी कह आये हैं। इसलिये अमाव ग्रमाणकी माननेकी जरूरत 
नहीं है | इसलिये किसी किसीने कुल पांचही प्रमाण माने है | 
. परन्तु इनमें भी अगर विचार किया जाय तो अ्थोपत्तिको जुदा 
प्रमाण-मानना कुछ ठीक नहीं माहूमे होता । क्योंकि वह अनुमानके 
अन्तर्गत हो जाता है। यद्यपि अर्थापात्तिमं पक्षपर्म नहीं रहता 
फिर भी यह अनुमान ही है । अनुमानमें पक्षधर्म रहना कोई 
आवश्यक नहीं है | पूरवेचर ' उत्तरचर आदि हेतुवाले अनुमानोंमें 





श्माह ।, 
२ प्रामाकर । 


द्वितीय अध्याय । . .- ' ३, 


भी पक्षधर्म नहीं रहता। पक्षर्षम हो या-न हो- परन्तु जहां 
साधनसे साध्यकी- सिंद्धिकी जायगी वह अनुमान कहलायगा । 
' अर्थीपत्तिम भी साधनसे साध्यकी सिद्धिकी जाती है. इसलि्यि वह 
* अनुमान ही है। अर्थापत्तिको अनुमानसे मिन्न करनेकेलिये यह: 
भी कहा जाता है कि उसमें पहिलेसे व्याप्तिका ग्रहण नहीं किया , 
जाता | लेकिन यह कारण-भी जोरदार नहीं है, क्योंकि व्याधि--- 
प्रहणकी आवश्यकता दोनों जगह है, भले ही वह वर्षो पहिलि. हो 
या उसीसमय, अनुमानकोी इन बारतेंसे कोई मतछब नहीं। 
' हां ! अगर अथपत्ति, व्याप्तिग्रहणके बिना पदाथके। बतावे तो वह 
अनुमानसे बाहिर हो सकती है । परन्तु ऐसी हालतमें वह प्रमाणसे 
भी बाहर हो जावेगी । इसतरह प्रत्यक्ष) अनुमान, शाब्द और 
उपमान ये चार ही प्रमाण रंहजाते हैं| छेकिन इनके भीतर स्घृति, 
एकत्व आदि अत्यभिज्ञान और तके प्रमाणोंका समावेश नहीं हो 
सकता इसलिये ' सबके स्थानपर एक परोक्ष प्रमाण मानना ठीक 
होगा जिसमे सबका समावेश होसके । जो छोग तीन ही प्रमाण 
मानते है या प्रत्यक्ष और अनुमान दो' ही मानते है उनको शाब्द 
और उपमानको अनुमानके भीतर करनेकेलिये बहुतसी खींचातानी 
करना पड़ती है | उपमेदोंके अनुसार अथवा पुनर्ुक्ति - करके 
प्रमाणोकी सेंख्या जितनी चाहे बढ़ायी जावे परन्तु मल्मेद तो 
प्रत्यक्ष ओर परोक्ष ये ही उचित हैं | 


4 








१ नयायिक छोग चार प्रमाण मानते हैं । 
२ सांख्य । 


३ बोद्ध ओर वेशेषिक । 
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तृतीय अध्याय । 
द प्रमाणाभास । क्‍ 

जो अपने विषयको सत्य और निश्चित रूपमें सिद्ध न कर 
सेके उसे प्रमोणाभास कहते हैं | जैसे-संशय विपयय आदि | 
विरोधी अनेक पक्षोंके ज्ञानको संशय कहते हैं | संशयका मूछरूप 
यही है कि उसमें सामान्य धर्मका ज्ञान तो रहता है लेकिन 
विशेषका नहीं रहता परन्तु उसके जानने की इच्छा रहती है | 
जैसे--यह सर्प है या रस्सी? सप भी ठम्बा होंता है रस्सी 
भी हम्बी 'होती है, दोनोंका समान धर्म-लमम्बापन-हमें दिख 
रेहा है, लेकिन सर्प और रस्सीके विशेष चिह् हमे दिख नहीं रहे 
हैं इसलिये हमारा ज्ञान दोनों ओर झुक रहा है । ऐसा तो हो नहीं 
सकता .कि वह. रस्सी भी हो और सर्प भी हो, यह तो निश्चित 
'है कि वह कोई एक ही चीज है, इसलिये हमारा ज्ञान अनिश्चित 
: रहता है | इसे संशय कहते हैं। इसी तरह जब दो या दो से अधिक 
ब्रिधी बातें छुनते हैं तब 'भी संशय होता है | जैसे-किसीने 
-कहा जीव नित्य है दूसरेने कहा अनित्य है तीसरे को सन्देह 
होता है | उसे दोनों पक्षेंमिं दव्यल रूपसे समानता -दिखती है 
बाकी विशेष ( नित्य अनित्य ) में सन्देह रहता है | जब अपेक्षा- 
अदसे एक ही वस्तुमें नित्यल और अनित्यत्र सिद्ध कर दिया 
. जाता है तब वे विरोधी धर्म नहीं रहते इसलिये संशय भी पैदा 
नहीं होता | विपरीत पक्षके निश्चयको विपय्रेय कहते हैं 
गत मन ट कप 


१ स्वविषयोपदुर्शकत्वाभावात्‌ । | 
२ विरुद्धानेककोटिस्पर्शि ज्ञान संशयः । 


तृतीय अध्याय । ४ 


जैसे-सांपको रस्सी समझ छेना | जिस ज्ञानका विषय दूसरे जबदर्त 
प्रमाणसे बाधित हो उसे भी प्रमाणाभांस कहते है । ।क्‍ 
इसी तरह और भी अनेक प्रेमाणाभार्स समझना है | 
सामान्य रूपसे जो प्रमाणाभास ( संशयादि ) 'कहे गये हैं वे 
विशेष ग्रमाणों ( अत्यक्ष अनुमान 'आदि ) के लिये भी कहे जा 
सकते है | साथ ही विशेष प्रमाणोंके प्रमाणाभास जुदे भी हैं.। 

जो प्रत्यक्षके समान माहछम होंता है, किन्तु प्रत्यक्ष नहीं है, 
उसे प्रत्यक्षाभास कहते हैं। जैसे-एकल् प्रत्यमिज्ञान, है तो 
परोक्ष, लेकिन प्रत्यक्षके समान माछम होता है. इसीलिये ग्रलक्षा- 
भास है। अ्मसे अनेक लोगोंने उसे प्रत्यक्षके भीतर शांमिक , करने 
की कोशिश भी की है | इसीग्रकार * यह निकट, हैं यह दूर 
है! इत्यादि ज्ञान भी परोक्ष हैं तौमी प्रत्यक्षके समान माद्म 
होता है इसलिये यह भी ग्रत्यक्षाभास है । | 


जो प्रत्यक्ष होनेपर भी परोक्षसा माढूंम हो उसे प्रोक्षाभास ' 
कहते हैं । जैसे-प्रत्येक ज्ञान अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष करता है फिर 
भी अनेक छोग उसे परोक्ष मानते हैं | अथवा जैसे वायुका स्परशीन 
इच्दियके द्वारा प्रत्यक्ष होनेपर भी कोई कोई उसको परोक्ष मानते हैं । 

जिस रूपमें जो वस्तु जानी गई है उससे किसी भिन्न रूपमें 
उसका स्मरण करना या ,उसमें सन्देह हो जाना आदि स्मरणाभास 
है । जैसे-देवदचकी स्मृति यज्ञदत्तके रूपमें करना । सद्ृशको 


१ अनध्यवसाय भी प्रमाणाभास है। जेसे-रास्तेमें चछते समय कंकड़ 
आदिका कुछ भान होने पर भी ठीक ठीक भान नहीं ' होता “ किमि-- 
त्यालोचनमात्रमनध्यवसायः यथा पाथे गच्छतस्तृणस्पशोदिज्ञानम्‌ ” । 
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एक समझना, एकको सदश समझना प्रत्यमिज्ञानाभास है। 
अतम्वन्धम सम्बन्धकी कल्पना करडेना तकाभास है। जैसे-किसी 
गह्ठेमें पानी देखकर “जहां जहां गद्ढा है | वहां वहां पानी है” इत्यादि | 
अनुमानका प्रकरण हुम्बा हैं। इसाडिये अनुमानाभास भी बहुत 
हैं | अनुमानके दो अंग बतछाये ये पक्ष और हेतु । ,पक्षमें साध्य 
भी शामिल है। इष्ट अबाधित असिद्ध ये साध्यके विशेषण हैं 
इसलिये साध्यका अनिष्ट बाधित और सिद्ध होना पक्षाभास कहा 
जायगा | कोई सांख्य मतका पक्षलेकर पदार्थोकी उत्पत्ति सिद्ध 
करनेके. लिये अनुमान बनावे तो यह अनिष्ट कहलायगा | क्योंकि- 
सांख्य दशनमें, पदार्थोकी उत्पत्ति नहीं, अभिव्यक्ति भानी गईं है | 
. जिस का- हेतुके रूपमें प्रयोग तो किया जाय लेकिन वह 
साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे हेत्वाभास कहते हैं । हेल्वा- 
भास चार तरहके हैं असिद्ध, विरुद्ध, अनेकान्तिक, अकिज्चित्कर | 
' जो हेतु सिद्ध न हो उसे असिद्ध हेत्वाभास्र कहते हैं। साध्य- 
सम भी इसी का नाम है | हेतु दो तरहसे असिद्ध होता है। 
यां-तो उसके अमावका. निश्चय हो, अथवा सद्भावम सन्देह हो। 
जैसे-शब्द अनित्य है क्योंकि आंखोंसे दिखता हैं। ( चाक्ष॒ष है ) 
शब्द आंखेंसे -दिख नहीं सकता, इसलियि' यह असिद्ध है। 
इसको स्प्रूपासिंद्ध कहते हैं। क्योंकि शब्द का ' अखास 
दिखना ” यह स्वरूप ही असिद्ध है | जब हेतु्के सद्भावम सन्द् 
होता है तब उसे निश्चयासिद्ध कहते हैं। जैसे-धुअके न 
आर आदिम पलक मल की टी 





९ साध्य असिद्ध होता है । इसलिये जो हेतु असिद्ध होता है उसका, 
साध्यसम (साध्यसमान ) कहने ढंगे हैं। .. ९ 


व्रतीय अध्याय । ,.. - ६३ 


पा 


दिखनेपर भी घुआँकी सम्भावना मात्रसे अनुमान करना कि वहां 
अग्नि है क्योंकि घआ हैं। असिद्धके इन दो भेदोमे है। सभी भद 
आजाते है फिर भी असिद्धके विशेष भेदोंका बहुत प्रयोग होता है _ 
* इसलिये यहां उनका उछेख किया जाता है। जहांपर हेतुके 
विशप्य और विशेषण दो भागोंमेंसे एक भाग असिद्ध होता है 
वहां वह विशेष्यासिद्ध या विशेषणासिद्ध कहछाता है | जेसे- 
यह पुतछा स्वयं चंछठ सकता है. क्‍योंकि पेरवाढा प्राणी हे 
यहां हेतु में विशेष्य, असिद्ध है क्योंकि पुतछाप्राणी नहीं है। 
अगर हेतुका “उलछ्ठा करदें -तो विशेषणासिद्ध हेतु होजायगा 
जैसे-यह पुतछा स्वयं चछ सकता है, क्योंकि ग्राणी होकर भी 
पैराला है | यहां पर *ग्राणी ” .विशेषण बन गया है जोकि 
असिद्ध है | कहीं। कहीं विशेष्य और विशेषण दोनों असिद्ध होते 
है । जैसे-यह संदूक स्वय॑ चछ,सकता है क्योंकि पैराछा प्राणी 
है यह विशेष्यविशेषणासिद्धू कहछाया । क्योंकि संदूक न तो 
पैखादा है न प्राणी है। जहां हेतुका आधार ही सिद्ध नहीं 
होता उसे आश्रयासिद्ध कहते है, जैसे-ब्रह्म छोकमे बडी शान्ति 
है, क्योंकि वहां अशांत प्राणीही नहीं रहते | 'यहां हेतुका आधार 
अह्लेक ही सिद्ध नहीं है । जो हेतु किसी दूसेर आधारमें रहनेके 
कारण साध्यकी सिद्धि न कर सके उसे व्याधिकरणासिद्ध 
कहते है। जैसे-शब्द अनित्य हैं क्‍योंकि घड़ा कृत्रिम है | यहां 


क्त्रेम हेतु अनित्यताको सिद्ध तो, करता है लेकिन कऋृत्रिमता तो 
घड़ेमें है उससे शब्दकी अनित्यता कैसे सिद्ध हो सकती है? 
यहाँ इतनी बात ख्याठ्मे रखना चाहिये कि व्यधिकरण होनेसेही 
हेतु आधपिद्ध नहीं होता | पूर्वचर उत्तरचर आदि. हेतु व्यकि- 


द्दं हम न्यायप्रदीप । 


3833 नहीं कहे जा सकते .क्योंकि वे अपने साथ की 
पा रत हे एक देशमें ही रहता है उसे .. 
प्रयलसे पैदा होता हे | हा हलक 28 205 
शब्द अणियेंके पकने पैदा नही. ते एस यह से + के 

हवा अ दा नहीं. होते इसलियि यह हेतु पश्षके' 
एक भागे रहा ओर इसीलिये भागासिद्ध कहछाया । भागासिद्धसे 
आंशिक _ पिद्लि होती है इसलियि अगर आंशिक पिद्धिसेही काम 
-चछता हो तो इसे हेलाभास नहीं कहना चाहिये. जैसे-उपुक्तः 
अनुमानमें यदि वक्ता कहे कि “ सभी शब्द न सही किन्तु कुछ 
दब्द तो इस हेतुसे अनित्य सिद्ध हुए, बस ! मैं तो शब्दको 
अनित्य सिद्ध करना चाहता हूं भले ही वह एक ही शब्द क्यों 
न हो ? ” ऐसी हालतमें मागासिद्ध दोष निबे हो जाता है । 
कोई हेतु निरथक विशेष्य अथवा निरथंक विशेषणवांल होनेसे 
भी असिद्ध विशेष कहलाते हैं| जहां विशेष्य असिद्ध हो उसे व्यर्थ 
विशेष्यासिद्ध देलाभास कहते हैं । जैसे-परमाणु अनित्य हैं क्योंकि 
कृत्रिम होकर भी सामान्य वाले हैं | यहां पर परमाणुकी' झत्रिमता 
तो असिद्ध है और उसे सामान्यवाला बतढांना निरथक है 
क्योंकि परमाणुकी अनित्यताके' साथ * सामान्यका कुछ सम्बन्ध 
नहीं है और न इससे झत्रिमतामें कुछ खासियत आजादी है | यहांपर 
सामान्यवालापनको झत्रिमताका विशेष्यबनादिया था इसलिये 
यह देतु: विशेष्यासिद्ध है | अगर इसी हेतुके विशेष्यकों विशेषण 
और' विशेषणकी विशेष्य बनांदें तो ढेत व्यथविशेषणाएिद्ध 
कहलाने. रंगेगा, क्योंकि ऐसी हाढतमें व्य्व पड़ने वाल सामान्यव्ा- 
लापन विशेषण बन ज़ायगा |... «४ ६6. 


तृतीय अध्याय |. द्प 
-हेतुममें अन्योन्याश्रय, चक्रक, और कक ही कक 
जाते है। इन दोषेंकि प्रयोगसे हेतु असिद्ध हो हक हश्स 
डिये इन्हें भी असिद्ध हेल्वाभासके भीतर +रख सकते हें हे डर 
हेतुकी सिद्ध करनेक्ने लिये दूसरा हेतु दिया जाय और दूसर हठ बे 
सिद्ध करनेंके लिये फिर पहिला ही हेतु उपस्थित किया जाय उसे 
अंन्योन्याश्रथ दोष कहते हैं । अथवा जहाँ हेतुको ' सिद्ग 
करनेके ढियें साध्य ही हेतु बना दिया जाय उसे अन्योन्याश्रय दोष 
कहते हैं.) जैसे-आकाश अनित्य है, क्योंकि कीय है। यहाँ 
आकाशकी कार्यता असिद्ध है इसल्यि इसे सिद्ध करनेको अनुमान: 
बनाया * आकाश कार्य है क्‍योंकि . अनित्य है ? -। इसतरह यहां 
पर अनित्यताकी सिद्धि कार्यतासे और कार्यताकी !पिद्धि अनित्यतासे' 
की जाती है । पहिले:अनुमानमें अनित्यता साध्य थी और कार्यता 
हेतु; दूसेरे अनुमानमें .कार्यता साध्य हो “गई और अनि- 
प्यता हेतु, इसलिये दोनोंकी सिद्धि न होसकी और यहाँ अन्यो- 
न्याश्रय( परस्पराश्रय-इतरेतराश्रय ) दोष कहंछाया. | जहांपर 
तीनसे अधिक हेतुओ की सिद्धि एक दूसरेके ऊपर भवरुम्बित 
हो जाती है उसे चक्रक दोष कहते है । जैसे-आकांशमें रूप है 
क्योंकि स्पश है, आकाशमें” स्पर्श है क्योंकि गंध है, आकाशमें 
गंध है क्योंकि रूप है, यहांपर रूपकी. सिद्धि स्पर्शसे, स्पशकी 
सिद्धि गंधसे, गंधकी सिद्धि रूपसे की गई है; लेकिन इसतरहसे 
तीनों ही असिद्ध हो जाते हैं | जहांपर उत्तरोत्तर नयी नयी झूठी 
कल्पनाएँ ' करना पड़ें और ' कल्पनाओंका अन्त न हो उसे 
अंनवस्था दोष कहते हैं। जैसे-यह पृथ्वी है क्योंकि इसमें प्रथ्वीतव' 
जि 


“यु अत लन>न..ब 
१ अप्रामाणिकानन्तपदार्थपरिकत्पनया विश्रान््यभावो5नवर्था.। 
४ नया, ह 


हम न 


५ क्‍ न्यायप्रदीप | 
: है, इसमे प्रथ्वीत्व है क्योंकि पृथ्वीत्वल है | इस प्रकार नये नये 
मिथ्याधर्मो की कल्पना करना अनवस्था है | इन तीनों दोषोंका 
अयोग- कार्यकारण रक्ष्यकक्षण आदियें भी होता है - | यह 
घोड़ा किसका है! जिसका में नौकर हैं | तू किसका नौकर है ! 
जिसका यह धोड़ा है | यह अन्योन्याश्रय दोष कहलाया | अगर 
इसीकी तीन या उससे अधिक अ्रश्नें! पर अवलम्बित करें तो 
. चक्रक दोष हो जायगा । जैसे-यह किसका घोड़ा है? जिसका मैं 
नौकर हूं | त्‌ किसका नौकर है? जो इस गांवमें सबसे बड़ा 
'धनिक है | इस गांवमें सबसे बड़ा धनिक कौन है? जिसका: 
यह थोड़ा है । यह चक्रक दोष कहलाया | जीव किसे कहते है ! ' 
जिससे जीवत्व हो | जीवल किसे कहते ! जिसमें जीवलत हो। 
जीवलत्व किसे कहते ? जिसमें जीवत्वलत्व हो | यहां पर “तव ! 
लगा लगाकर नये नये धर्मोकी कल्पना की जाती है । ऐसी 
कल्पनाओंका अन्त भी नहीं है इसलिये इसे अनवस्पा दोष 
कहते हैं || जहां नयी नयी बातकी कल्पना तो करना पढ़े परन्तु 
वह कल्पना प्रामाणिक ( सत्य ) हो वहांपर' अनवस्थादोष नहीं 
माना जाता | जैसे-हम अपने पितासे, हमारा पिता हमारे 
आजासे पैदा हुआ है ऐसी पितृपरम्परा अनादि काल्से आरही 
है इसे अनवस्था दोष नहीं कह सकते | क्योंकि यह 2 
प्रामाणिक ( अनुमान ग्रमाणसे सिद्ध ) है । इसी तरहइक्षत्रीजक 
- संतान आदिम भी अनवस्था दोष न समझना चाहिये रे कस 
जिस' हेतुका अविनामाव सम्बन्ध, 5 डक 
निश्चित हो उसे विरुद् हेखवाभास कप विदा, 
77 पेपततनिश्चिताविनाभावो विरुद्धः। स १ विपरीतनिश्चिताविनाभावो विरुद्ध । साध्य वरुद्ध 


तृतीय अक्ष्याय । रा. 
अपीखतनशील है. क्योंकि उपपत्तिवाला है । यहाँ उललस्तिकी 
- व्याति पस्िचिर्तनशीलता के साथ :है जोकि साथ्यसे विरुद्ध है, . 
इसल्यि यह हेतु विरुद्ध हेत्वाभास कहलाया। विरुद्ध हेत्वाभास सपक्षमें . ु 
कर्मी नहीं रह सकता, और पक्ष भी विपक्षके समान बन जाता है, 
इसल्यि उसका पक्षमें रहना भी विपक्ष रहनेके समान है। 
जिस हेतुकी व्याति साध्यके विरुद्केके साथ भी हो उसे 
अनैकान्तिक ( सव्यभिचार-दयमिचारी ) हेखाभास कहते हैं। 
अथीत विपक्ष भी जिसकी अविरुद्ध दत्ति हो उसे अनैकॉन्तिक 
हेल्वाभास कहते हैं । जैसे-घड़ा ठंडा है क्येंकि मूतिक है । 
मूर्तिकता की _व्याप्ति, ठंडा. और गरम दोनोके साथ है इसलिये , . - 
यह अनैकान्तिक , कहलाया |-यहांपर अग्नि. विपक्ष है और हेतु | ' 
उसमें भी चला जातो-है इसलियि यह विपक्षमें भी अविरुद्ध चृत्ति 
कहलाया ॥ विरुद्ध हेल्वाभासमें व्यात्ति, साध्यके विरोधीके साथ 
ही रहती है और अनैकान्तिकर्म साध्यके विरोधीके साथ भी रहती 
है।। यही ४ ही” #भी” का अन्तर, दोनों हेल्वाभासोंके 
अन्तरका साफ साफ बतलाता है ॥ अनैकान्तिक हेत्वाभासके दो 
भेद हैं । निश्चितवृत्ति, शंकितवृत्ति ॥ जिसकीवृत्ति ' विपक्षमे 
निश्चित है वह निश्चितश्ञत्ति अनेकान्तिक है । जैसे-घड़ा 
ठंडा है क्योंकि मूर्तिक है । इस अनुमानमें मूर्तिक हेतुकीवृत्ति, 
' विपक्ष ( आ्े ) में निश्चित है इसलिये यह निश्चितवृत्ति अनै- 
'कान्तिक कहलाया । मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि बोलता 
: है। यहांपर सर्वज्षताके साथ बोलनेका विरोध निश्चित नहीं, ' 
रक्त है इसलिये यह शेकितवृत्ति अनैकान्तिक कहछाया। 
१ विष्षेप्यविरद्धवृत्तिनैकान्तिक: (. ४... .. . 


पल न्यायप्रदीप । 


. जिस हेतुका साध्य, सिद्ध .अथवा . प्रत्यक्ष आदिसे बाधित 
| दो उसे अकिश्ित्कर हेत्वाभास “कहते हैं ॥ जैसे-अग्नि गरम हैं 
क्यो स्पशन इन्द्रियसे ऐसी ही माछम होती है। यहांपर . 
अनुमान व्यथ है क्योंकि अभ्निकी गरमी प्रत्यक्ष प्रमाणसे है। सिद्ध 
ह जाती है । अकिश्चिककर ' हेत्वाभासके दो भेद हैं. सिद्धसाधन 
और बाधितविषय | के हेतुका साध्य सिद्ध हो उसे सिद्धसाधन 
हेत्वाभास कहते हैं | इसका उदाहरण ऊपर दिया है-। जिसका 
साध्य प्रत्यक्ष भादि प्रमाणोसे बाधित हो उसे बाधितविषय 
हेत्वाभास कहते हैं। जैसे अग्नि ठंडी है क्योंकि द्॒व्य है, यहांपर 
अग्निका ठंडापन प्रत्यक्ष प्रमाणसे बाधित है इसलिये यह बाधित-- 
विषय हेत्वाभास कहलाया | बाधिताबिषयके अनेक भेद हैं प्रत्यक्ष 
बाधित, अनुमानबाधित, आगमबाधित, स्ववचनबाधित छोक- 
बाधित आदि । प्रत्यक्षबाघधितका उदाहरण ऊपर दिया गया है | 
जिसमें अनुमानसे बाधा आबे वह अंनुमानवाधित है । जैसे- 
शब्द अर्परिणामी है क्योंकि किसीका बनाया हुआ नहीं है, इसका 
बाधक दूसरा अनुमान है कि 'शब्द परिणामी है क्योंकि प्रलक्षका 
विषय है, जितने ग्रत्यक्षके विषय हैं वे सब परिणमनशील है। जैसे 
- बल्लादि । कोई हेतु आगमसे बाधित होता है । जैसे-पाप खुखका 
दनेवाला है क्‍योंकि कम है. जो ५ कम ” है. वह खुखका देनेवाल[ है 
जैसे पुण्य' कम | यहांपर हेतु, आगम ('शात्र ) से बाधित है । 
जहां अपने ही वंचंनसे अपना पक्ष कठजाय ' वहां स्ववचन- 
ज्ाधित हेल्वामास माना जाता है। जैसे मेरी माता बन्ध्या है 
. १. पिद्धे प्रत्यक्षादिवाधिते च-हेतुरकिखित्करः । द 
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क्योंकि पुरुषसंयोग होनेपर भी गभ नहीं है | माता अगर बन्ध्या 
होती तो माताके बन्ध्या कहनेवाला ही कहांसे आता लब॒दता 
बाधित, प्रत्यक्षबाधित आदिम शामिल क्रिया जा सकता है 00 
स्पष्ठताके लिये यहां इसे अछूग गिनाया है । छोकवार्ित-मजु सता 
खोपडी पवित्र है क्योंकि प्राणीका अंग है। जैसे कि शंख झक्ति 
आदि । मलुष्यकी खोपड़ी की पवित्रता व्ोक़व्यवहारसे बाधित हैँ | 
छोकबाघित, आंगमबाधितमें शामिल हो सकता है। क्योंकि अगर 
लोगोंका कहना सच है ते वे आप्त हैं और उनका वचन आग हे | 
अगर छोगोंका कहना सच नहीं है. तो उसके द्वारा बाघा ही उपस्थित 
नहीं हो सकती । इस तरह बाधितविषयके अनेक भेद हैं । 
अकिंचित्कर (.सिद्साथन और बाधितविषय ) का: हेंतुसे _ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं 'है | इसलिये वास्तवमें तीन ही ,हेल्वाभास 
है | साथ्यके सिद्ध होनेसे या,बाधित होनेसे ते पक्ष दूषित: हो 
जाता है इसलिये द्वेतुके दूषित बतछाने की जरूरतः नहीं रहती, 
पक्षद्दी दूषित बतछाया जाता है । ः 
अन्य छोगेने हेल्वामासके पांच भेद बंतछाये हैं ! असिद्ध 
( साध्यसम ) २ विरुद्ध ३ अनैकान्तिक ( व्यमिचारी-सन्यमिचार ) 
“ ४9 बाधितविषय ( कालात्ययापदिष-काछातीत-न्‍अतीतकाल ) ५ 
_ 'सत्मतिपक्षत्पकरणसम्‌ । इन पांचमें सिद्धसाधनका नाम 
नहीं आया है और प्रकरणसमका नया नाम आगया है. बाकी 
चार का खरूप कहा जा चुका है' ।' सिद्धसाधनको हेल्वाभास 
न माननेका कारण तो यही है कि इससे हेतु या अनुमान खंडित , 


१ “ शुचि नरशिरःकपाहं प्राण्यड्रत्वाच्छंसशुक्तिवत्‌ ” परीक्षामुस ।.. 
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है - न्यायप्रदीप । . 
नहीं होता, किन्तु. अनावश्यक होता है । जैनदरशनमें इसे खतन्त 
' हेत्वाभास न॑ मानकर अकिंचित्कर हेत्वाभास के भीतर डाल दिया है | 
: इसकी अनावश्यकता ही अविद्धित्करताको 'सिद्ध करती है। 
अ्रकरणसमके विषयमें इतना ही कहना' है कि इसे अलुमान 
बाधित के भीतरः शामिल करना चाहिये ! जहां साध्यके असावकां 
-.सषक कोई दूसरा हेतु मौजूद रहता है वहां प्रकरणसम 
 इलाभास माना जाता है। जैसे-* शब्द नित्य है क्योंकि अनित्य- 
हि धरमरहित है ” इसका बाधक हेतु यह है कि शब्द अनित्य है 
क्योंकि नित्यधर्मरहित ' है. | यहां पहिके हेतुका नित्यत्व विषय, 
.दूसरे अनुमानसे बाधित है इसलिये प्रकरणसमको अनुमानसे बार्धित 
ही कहना चाहिये |हां | इतना अन्तर अवश्य है कि बाधित- 
विंषयमें बाधक प्रमाण अधिक बलवान होता है और प्रकरणंसममे 
 दोनेंही समान बलशाली होते हैं । फिर भी यह बाधितविषयके लक्ष- 
णंके बाहर नहीं है इसलिये इसे अनुमानबाधित ही समझना चाहिये | 
. यद्यपि इृष्टान्त, अनुमान. का अंग नहीं माना, गया है परनल्तु. 
- इसका प्रयोग बहुत किया जाता है तथा इसकी आवश्यकता भी 
'बहुत रहती है इसलिये दृशन्ताभासका विवेचन कर देना भी, 
' अनावश्यक नहीं. है । .्ृष्टन्तमें साध्य और साधनका सद्भाव या 
असद्भाव दिखलाया जाता है | इनमेंसे अगर अन्वय दृष्टन्तमें किसी. 
एंकका अभाव हो या, व्यतिरिकमं किसी एकका सद्भाव हो अथवा 
अन्वय व्याप्तिके साथ व्यर्तिरेंक दृश्नन्त, या व्यतिरेक व्याप्तिके साथ 
अन्वय इश्टान्त दिखलाया जाय तो रृष्टान्ताभास कहलाता है | जैसे- 
शब्द, अपौरुषेय ( किसी पुरुषका बनाया हुआ नहीं ) है' क्योंकि. 
अंमूर्तिक है, जो अमूर्तिक है वह अपौरुषेय है, जैसे-इन्द्रियदुख, 


जज 


तृतीय अध्याय । हाई 


परमाणु, और घट । ये तीनों ही दृशनन्ताभास हैं । क्योंकि अन्वयद्षटान्त - 
होनेंसे इनमें साध्य और साधनका, संद्धाव होना चाहिये । किन्तु 
इन्दरियसुखमें साध्यका अभाव है । इच्द्रियसुख आत्मा का गरुग 
( पर्याय ) है इसलियि अमूर्तिक तो है परन्तु वह पुरुषोंके प्रयत्नसे 
पैदा होता है इसलिये अपौरुषेय नहीं है । इसकारण यह असिद्ध- 
साध्य इशन्ताभास कहलाया । दूसेरे इान्तमें साधन नहीं है। 
क्योंकि परमाणु किसीके द्वारा बनाया नहीं जाता इंसलिये अपौरुषेय 
तो है किन्तु उसमें रूप रस गंध स्परी पाये जाते हैं इससे अमूर्तिक 
नहीं है इस॒ल्यि यह असिद्धसाधन दृष्ान्ताभास कहलाया । तीसेरे 
इृष्टान्तमें साध्य और साधन दोनोंही नहीं है |- क्योंकि घड़ा, न तो 
अपौरुषेय है और न अमूर्तिक, इसलिये यह असिद्धोभयं॑ अथवा 
असिद्धसाध्यसाधन, दृश्न्ताभास कहछाया | व्यतिरेक दृष्टान्तमें 
दोनों का अभाव होना चाहिये | अगर एकका भी सद्भाव हुआ तो 
दृष्टान्ताभास कहलायगा । जैसे---जो अपौरुषेय नहीं है. वह अमूर्त 
नहीं है जैसे परमाणु, इन्द्रिययुख, आकाश | परमाणुमें-अपौरुषेयत्वका 
अभाव नहीं हैं; . इन्द्रियसुखमें अमूर्ततवका अभाव नहीं है; आकाशेमें 
दोनोंका अभाव नहीं है इसलिये सब व्यत्तररिक दृष्टान्तामास हैं | . 

व्यातिकों उल्ददेनेसे भी इृश्टान्ताभास माने जाते हैं| अन्वय 
व्याप्तिमं साधनके: सद्भावमं साध्यका सद्भाव बतलाया जाता है | . 
यदि कोई साध्यके सद्भावमें साधनका सद्भाव दिखलावे तो वह 
अन्वयचृष्टान्ताभास कहलायगा । जैसे--जहँँ। जहाँ।. अग्नि है 
वहाँ वहाँ धुओँ है जेसे--रसोईधर + यहाँ दृष्टान्त ठीक तो है 
लेकिन उसमें साध्य साधन, ठीक नियमसे नहीं बतछाये गये हैं | 
अगर आपके होनेपर धुआँके होनेका नियम मान लिया जावे तो 


हि, ' न्यायप्रदीप । - 


तपाये हुए छोहेके गोढेमें भी .घुआँ मानना पड़ेगा | इसलिये अन्वय 
व्याति ठीक.दीक मिलाना चाहिये । इसीग्रकार व्यतिरिक व्यात्ति भी 
आगर ठीक ठीक न मिलाई जावे तो व्यत्तिरिकश्ष्टान्ताभास कहला- 
थगा। व्यतिरिकदटान्तमे साध्यके अभाव साधनका अभाव माना जाता 
हैं। यदि साधनके अभावमें साध्यका अभाव कह जाय तो लोहेके गरम 
गोलेमे घुआँकि अभावसे अग्निका अमाव भी मानना पड़ेगा | इसलिये 
दृष्टन्तमें व्याप्तिका उचित रीतिसे प्रदर्शन करना अद्यावश्यक है । 

.' राग द्वेष अज्ञानसे ग्रगट किये गये वंचन आदिसि पैदा होनेवाले. 
ज्ञानको आगमाभास कहते हैं । जैसे-कोई मनुष्य छड़कोंसे तंग 
आकर कहे कि ४ यहाँ क्‍या करते हो! नदी किनारे जाओ वहाँ 
लड्डू बँट रहे हैं ”” यह आगमामास कहछाया । आगमकी प्रमा- 
णताके जांचनेके लिये पहिले तो उसके वक्‍ताकी परीक्षा करना 
चाहिये कि उसने कोई बात किसी कषाय अथवा अकज्ञानके बशसे 
तो नहीं कही है .। इतनेपर भी संदेह रहे तो यह देखना चाहिये 
कि उसका कथन, ग्त्यक्ष अनुमान, आदि प्रमाणोंसे बाधित तो नहीं 
है | इसतरह पूरी तसछी के बाद, किसी बातको प्रमाण मानना उचित 
है। अगर इनमेंसे कोई दोष हो तो उसे आगमाभास समझना चाहिये | 


चतुर्थ अध्याय । 

. बाद विवाद। _ 
पुराने. समयमें वाद विवादका बहुत रिवाज था। प्रत्येक बातके 
, निर्णयके छिये वाद या शाल्राथे होता था। आजकेछ भी. शालार्य 


१ बादाविवाद धार्मिक विषेयोपर “प कतकेबाद पार्किकि विषेयोपर अधिक होते थे, और धार्मक 
विषयक निर्णयमें आगम प्रमाण बहुत महत््वशाली माना जाता था। 
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चतुर्थ अध्याय । - ३ 


होता है परतु अब यह प्रथा उठती जारही है । पुराने समेयमें: 
शालरागियोंको सब नियमोंका पूरों पूरा पाहन करना, पड़ता भरा | 
जय पराजयके निर्णयके लिये भी अनेक नियम बनाये ग़ये थे, जिनके - 
आधार पर मध्यस्थ छोग जय पराजयका निर्णय करते थे | लेकिन. 
शाल्ा्ममें लोग. किसी भी तरह की चालाकी करनेसे नहीँ चूकते थे 
इसलिये नियम भी बहुत कठोर बनगये थे'। पीछे तो नियम यहां 
तक कठगेर बन गये कि , अनेक निरपराध भी उनके द्वारा पीसे 
जाने रंगे | छल, जाति या- निग्रहस्थानसे ' पराजय मानली जाती 
थी परन्तु यह नियम इतना कठोर है कि सच्चा विजयी भी इसकी 
ओटठमें पराजित सिद्ध किया जा सकता है, इसलिये . छल 
आदिके प्रयोगसे ही ज़य पराजयकी व्यवस्था करना उचित नहीं है । 
जय पराजयकी व्यवस्थामें सिर्फ इतना ही देखना चाहिये कि कौन 
अपने पक्षको सिद्ध कर सका है और कौन नहीं कर सका है ।- 


वादविवाद अथवा किसी वस्तुको निर्णय करने की चची दोतरहं 
की होती है, वीतरागकथा और विजगीषुकथा । गुरुशिष्यमें, 
सहपाब्यिंमें, तथा अन्य जिन्नासुओंके बीच जो तक्ततनिर्णयके लिये 
चर्चाकी जाती है वह वीतरागकथा कहलाती है| इस कथामे 
जय पराजयके ऊपर बिलकुल लक्ष्य नहीं दिया जाता सिर्फ तत्तके 


इसलिये लोग शाख्तरोंके अथेको अपने अनुकूल सिद्ध करनेके लिये पूरी कोशिश 
करते थे । आजकल भी भारतवर्षमें जरा जरांसी बातके लिये शास्रका 
अर्थ तोढ़ा मरोड़ा जाता है। पहिले समयमें जब सारी विद्याबुद्धि 


- झास्रोंके अर्थ करनेमें छगादी.जाती थी तब व्रादविवादके -डिये ,शात्रार्थ 
शब्दका प्रयोग होने छगा होगा । हु? 


लक - न्यायप्रदीप । 


पा 5 2 है । विजगीषुकथामें तत्निर्णय तो' 
9. यका विचार ही मुख्य रहता है | कई . छोग 
वीतरागकषाको 'चाद कहते हैं और . विजगीषुकथाकों जल्प 
- और वितण्डा | यद्यपि जल्प और वितण्डा दोनेंमें जय. प्राजयका 
। विचार रहता हद परन्तु इनमे . परस्पर कुछ अन्तर भी है| जरप . 
मे तो वादी और ग्रतिवादी दोनोंका कोई पक्ष रहता है जिसे 
सिद्ध करने की वे चेष्टा करते हैं; किन्तु वितण्डामें सिफी वादीका 
पक्ष रहता है प्रतिवादी अपना कोई पक्ष नहीं रखता वह तो 
सिर्फ, वादीका खण्डन ही करता है | 
वक्ताके वचनोंका अभिप्राय बदलना छल्ँ कहलाता -हैं। 
'  छलके 'तीन भेद हैं. वाक्‌ू छछ, सामान्य छछ, उपचार छल | 
किसी वाक्यके अनेक अर्थ होते हों,, उनमेंसे वक्ताके अथको 
छोड़कर दूसरा अर्थ लेना वीक्छछ कहलाता है। जैसे-“ इस 
विषयको छोड़िये ” यहां विषय शब्दके अर्थरो बदछकर कोई 
देश अर्थ: करे और कहे कि “ इस देशको क्यों छोड़ूं ” | यह 


सा न जम 
१ हसिमंद्र सूरिने वितण्डाकों शुष्कवाद, जल्पकों विवाद, और 
- बादकी धरमवाद कहा है। , । 
. -* ३ हेमचन्द्र सूरिने वितण्डाको कंथा ही नहीं माना है । उनका कहना 
है के जिसका कोई पक्ष नहीं, उसकी बात ही नहीं झुनना चाहिये 
८६ ब्रतिपक्षस्थापनाहीनाया: वितण्डायाः कथात्वायोगात्‌ । वैतण्डिको 
, हि स्वपक्षमभ्युपगम्यास्थापयन्यात्किथिद्वादेन परपक्षमेव दूधयन कथमवर्षे- , 
यवचनः । ? प्रमाणमीमांसा । .. 8 5 
-३ वचनविषातो&्थविकल्पोपपत््या छक्म्‌ |... 
७ अविशेषामिहिते&थें वक्तुरामिप्रायाद्थोनतरकत्पना वाक्‍्छछम । 


' चतुर्थ अध्याय |... : जप 


बाक्छ कहलाया.। शाखार्थमें इस प्रकारका छंछ करना _अलुचितः 
है, लेकिन छल करनेसे किसीको पराजित मानना भी अनुचित है | 
क्योंकि सम्भव है वादीने है| ऐसे. अनेकार्थक शब्दका प्रयोग किया. 
हो जिससे प्रतिवादी चक्करमें आजाय और 'उसके ऊपर छल | 
करने का दोषारोपण करके विजय प्राप्त करढी जाय 4 विद्ध 
आदमी जठिल था ! इसके अर्थमें सन्‍्देह हो सकता है कि वह 
जठिल स्वमावका था या जठाघधारी -था? सम्भव है प्रतिवादीका' ध्याच' 
सिर्फ एकही अर्थ की ओर जाबे और वह वादीके अभिप्रायसे उल्दा 
हो; ऐसी हाछूतमें यह छछ किया गया या नहीं,'इसका निर्णय करना 
कठिन है | इसल्यि छठ करने पर अपने. भाव दूसेरे ' शब्दोंमें 
कह देना ही उचित है; अन्यथा यह छछ है या नहीं, इसी विषयपर . 
शात्रर्थ खड़ा हो जायगा, और विषयान्तर- होनेसे शात्रार्थका 
उद्देश ही नष्ट हो जायगा.| 

वाक्छलका पग्रयोग- करना शाज्ञार्थमें ही अनुचित है | कविता" 
तथा हँसी मजाकमें तो. यह गुण माना जाता है काब्यमें तो . 
छेषालड्भारके लिये इसकी बड़ी आवश्यकता है । 

सम्भावना मात्रसे कही गई बातकी सामान्य नियम मानकर 
वक्ताका अभिगप्राय बदलना सामान्य छल कहलाता है। जैसे-- 
अमुक देशके मनुष्य बहुत विद्वान होते, है। इस वाक्यका अर्थ 
बदलकर कहा जाय कि वहांके छोटे छोटे बारक भी पिद्वाल होना 
' चाहिये | यहां बहुलतास सम्भावना मात्र की गई थी इसे सामान्यः 
नियम मानकर खण्डन करना अनुचित है । 








* १ संम्भवतो&थस्थातिसामान्ययोगादस द्भूतार्थकल्पना सामान्यछलम । 


का '  .: » न्यायप्रदीप। 


शक चपि 'पामान्य , छछका प्रयोग करता अनुचित है, फिर भी 
इससे, : अतिबादीका, पराजय नहीं क़ह्य जा सकता | क्योंकि 
-वादी अगर अनैकान्तिक हेल्वाभासका. प्रयोग करे और ग्रतिवादी 
“उसको हेल्वाभास ठहरावे ऐसी हालतम भी, वादी कह सकता है 
: कि # मैंने, तो सम्भावना मात्रसे यह बात कही थी तुमने व्यमिचार 
दिखलाकर छल किया है इसलिये तुम्हारा पराजय हुआ ” छेकिन 
-ईस तरह पराजय की व्यवस्था मानना अनुचित है | क्योंकि इससे 
तो अनेकान्तिक हेल्वाभासका उद्धाठन करना भी मुश्किल हों 
जायगा और यह छल है कि नहीं ? इसी _विषयपर असन्तोषजनतक 
: चची होने लगेगी | का | 
+ किसी, धर्मका किसी जगह उपचार ( अध्यारोप )-किया गया 
हो, वहां ,उस उपचारको न मानकर शब्दका अर्थ बदलना 
उपचार छल कहलाता है | अथवां शब्दका ढक्ष्ये अर्थमें प्रयोग . 
होनेपर अभिधेय अर्थको ग्रहण करना. उपचार छल है | जैसे-- 
-भारत बडा धार्मिक देश है,। इसका अर्थ बदलकर कहना भारतके 
निवासी धार्मिक हो सके हैं भारत , कैसे घामिक हो सकता है 


१ धर्मविकल्पनिर्देशे९र्थसद्धावप्रतिबेधः उपचारछलम । 

5 "२ शब्दका अर्थ तीन तरहका होता है वाच्य ( अभिधेय-अभिधासे 
जोनेवाला ), लक्ष्य ( लक्षणासे होनेवाला ), व्यडम्य ( व्यजनासे 
होनेवाला )। जहां शब्दका- सीधा ( संकेतके अनुसार.) अर्थ हो वहाँ 
_ अभिधा मानी- जाती है जैसे यह नगर बहुत बढ़ा है। यहां नगर 
शब्दका अर्थ सीधा है।,जहां ' झब्दके अर्थका, उपचार द्सरी चीजमें - 
बकया 'जाय वहां “ लक्षणा ” मानी जाती है जेसे * महात्माके 
: <दर्शनोंकों सारा नगर-दौड़ा आया ” नगर तो परोंका-समूह है, घरोका 


' चतुर्थ अध्याय । ७७० 
क्या यहां नदी पहांड आदिभी धर्म करते हैं ? यह उपचार छल 
है | अथवा “ बाह्द साहिब ! आपने अंपने' पक्षकी खूब सिद्धिकी 
जिसमें एकभी सच्चा हेतु नहीं है ” यहां * खूब सिद्धिकी ” इसका - 
मतलब है कि “ बिल्कुल सिद्धि नहीं की ” किन्तु इसका मतलब 
बदलकर कहना कि “तुम बड़े विचित्र आदमी हो यदि एक भी 
सच्चा हेतु नहीं है तो खूब 'सिद्धि कैसे की ? यह उपचार छल 
है । इसका प्रयोग करना अल्ुचित' है, फिरंभी' इसके प्रयोगसें: 
किसीको पराजित न मानना चाहिये | छ करनेसे प्रतिबादी की . 
अंज्ञानता अथवा गुस्ताखी माछूम होती है. फिरमी इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह अपने पक्षकों समन नहीं करें 
सकता | हां ! अगर वह छल करे और अपने पक्षका समर्थन न 
करे तोः अवश्य उसका पराजय हो जायगा | लेकिन यह पराजये 
छल करनेसे नहीं, किन्तु अपने पक्षके समरथन न करनेसे हुआ है.। 
जाति । 

सिर्फ समानता या असमानता - दिखलछाकर . मिथ्या « उत्तर 
देना * जाति है । जब वादी की कही गई बातका 'कुछ खंडन 
नहीं सूझता तब इधर उंधर 'की वस्तुआँसे समानता या असमा- 





समूह दौड़ नहीं सकता इसलिये नगर शब्दका अर्थ “ नगरमें रहने 
, वाले मनुष्य ” लिया गया । अभिधा ओर लक्षणाके अतिरक्त अन्य 
अभिम्रायका अहण करना व्यंजना हे । जेसे “ सन्ध्या होगई » इसक 
अर्थ, वेश्याओंके लिये हुआ “ श्रंगार करना चाहिये ? घमनेवालोंवे 
लिये हुआ ' घूमने चलना चाहिये ? इसी, तरह “ घर चलना चाहिये 
अमुक अद्मीसे मिलने चलना चाहिये ” आदि अनेक अर्थ हुए। 

१ साधम्यवेधम्यम्याम्प्रत्यवस्थानं जोतिः । अंग्दुत्तर जातिः 4 


दि न्यायप्रदीप 4 


'नता दिखछाकर वादीका खंडन किया जाता है, इसे जात्युत्तर या 
ह जाति कहते हैं। जातिके २४ भेद हैं--१ साधम्यैसमा, २ वैधम्ये- 
'समा, ३ उत्कर्षसमा,. ७ अपकर्षसमा, ५ वण्वेसमा, ६ अव्यसमा, 
“9 विकल्पसमा, -८ साध्यसमा ६ आप्तिसमा, १० अग्राप्तिसमा, 
११ प्रसन्समा,- १३ ग्रतिदशान्तसमा, १३ अलुदपत्तिसमा, १४ संश- 
_ असमा, १५ प्रकरणसमा, १६ अहेतुसमा, १७ अथीपत्तिसमा, १८ 
अविशेषसमा, १० उपपत्तिसमा, २० उपलब्धिसमा, २१ अनुपल- 
. व्थिसमा, २२ नित्यसमा, २३ अनित्यसमा, २४ कार्यसमा ॥| 
., साधम्यंसे उपसंहार करनेपर इशन्तकी समानता दिखाकर 
'साध्यसे विपरीत कथन करना साधम्यंसमा जाति है | जैंसे-वादीने 
कहा ४ शब्द ,अनित्य है क्योंकि क्त्रिम है, जो कृत्रिम होता है 
बह अनित्य होता है जेसे घड़ा.” इसका खंडन कुरनेंके ढिये 
अगर ग्रतिवादी कहे कि “.यदि कृत्रिम रूप धर्मसे शब्द और 
घड़ेमे समानता है इसलिये घड़ेके समान शब्द अनित्य हैं तो 
-अमूर्तत्व धर्मसे शब्द और आकाझंमे भी समानता है इसलिये शब्द, 
आकाशके समान नित्य मानना चाहिये” | यह साधम्बेसमा 
जाति कहलायगी; क्योंकि यह उत्तर बिलकुछ अनुचित है । वादीने 
. शब्दको. अनित्य 'सिद्ध करनेके लिये कृत्रिमताकों हेतु बनाया है 
(जिसका खंडन ग्रतिवादीने बिलकुछ नहीं किया । वादीने यह 
तो कहा नहीं दै कि “ शब्द अनित्य हैं क्योंकि बट्के समान है ” 
.._ $ सापम्थवेधम्येत्कि्षापकरष्यवण्यीवरण्यविकल्पसाध्यप्राष्तयप्रापिप्रसबू- - 
अतिदृष्टान्तानुपपत्तिसंशयप्रकरणहेत्वथीपत्त्यविशेषोपप्त्त्युपलब्ध्यनुपलब्धि - 


उनित्यानित्यकायसमा: ।.._ ले । 
२ साधम्थवेधम्यीभ्यामुपसैहारे तद्धमविपयेयोपपत्तेशसाधम्यवैधर्म्यसमी । 


चतुर्थ अध्याय'। -.. दि 


अगर वह ऐसा हेतु देता तो प्रतिवादीका खण्डन ठीक कहा जा , 
सकता था । सिर्फ इशन्तकी समानता दिखलानेस ही। साध्यका 
खण्डन नहीं। होता, उसके लिये द्ेतु देना चाहिये या वादीके हेतुका_ 
खण्डन करना चाहिये । यहां ग्रतिवादीने : दोनेमेंसे एक भी काम 
नहीं किया । इसीतरह वैधम्यके उपसंहयार करनेपर वैधम्य 
दिखलाकर खण्डन करना चैधम्पेसमा जाति है । जैसे-जो 
अनित्य नहीं है वह कृत्रिम नहीं हैं जैसे-अंकाश । यंहांपर 
यदि ग्रतिवादी कहे ' यदि नित्य आकाश की असमानतासे 
शब्द अनित्य है. तो अनित्य घठकी असमानतासे ( क्योंकि घट 
मूर्तिक है और शब्द अंमूर्तिक है ) शब्दको नित्य मानना चाहिये 
यह वैधर्म्ससुमा जाति है । क्योंकि इससे. वादीके हेतुका, कोई 
खण्डन नहीं हुआ) वादीने वैधम्थको हेतु नहीं बनाया था। १-२ 

इष्टान्तके धर्मकों साध्यम मिला देनेसे ही वादीका खेडन करना 
उत्कर्षसमा जाति है । जैसे-आत्मामें क्रिया हो सकती है क्योंकि 
उसमें क्रियाका कारण ग्रुण मौजूद है ( कियाहेतुगुणाश्रय होनेसे.) । 
जो किया हेतु गुणाश्रय है वह क्रियावाला है, जैसे-मिट्टी 

१ यहां न्याय दर्शन की ओपक्षातरें शब्दको, अमूर्तिक कहा है 
किन्तु जैन दर्शनमें शब्दकों मूर्तिक माना है। इसका एक कारण यह 
भी हे के दोनों दर्शनेमें मूतिक की परिभाषा जदी जुदी है। न्‍्यायद्शीनमें 
'मूर्तिकका मतरूच -अल्पपरिभाणवाका अथीत्‌ अव्यापक है, जैनेद्शीनमें 
मातिकका मतलब है रूपरसगेघस्पशवारा । जैनद्शैनमें शब्द भी स्पर्श 
ऋपादेवाका माना गया है क्योंकि वह दीवार आदिसे रुकता -है। 
वर्तमानके वैज्ञानिकों ने शब्दकों दृश्य सिद्ध किया है। वे आवाजको 
रूपमें परिणत कर लेते हैं । ला, । 


५ रे 


कु न्यायप्रदीप । _ 


हक; ढेला | इसके उत्तर में अगर प्रतिवादी कहे कि / यदि जीव, 
मिशवेके ढेलेके समान होनेसे .क्रियावाल्ा है तो जैसे ढेंलेमे रूप 
आदि हैं उसी तरह जीवमें. भी होना चाहिये” यह उत्कौसमा 
जाति कही जायगी । क्योंकि क्रियाहेतुगुणाश्रय होना और रूपादि- 
वाला होनेका कोई अविनामाव सम्बन्ध नहीं है । उत्कई- 
समाको, उलट देनेस अपकर्षसमा जाति हो जाती है। जैसे- 
. £ जीव अगर ढेलेके समान रूपादिवाला नहीं है तो क्रियावारा 
भी मत कहो ” । साधम्यवैधर्म्यसमाम साध्यके विरोधी धरमको सिद्ध 
करनेकी चेष्टा की. जाती है और उत्कर्षअपकर्षसमाम किसी अन्य 
धर्मको सिद्ध करनेकी चेष्टाकी जाती है । ३-४ ॥ 

'जिसका कथन किया जाता है उसे वण्ये, और जिसका कथन 
नहीं किया जाता उसे अवण्य॑ कहते हैं | वण्ये या अवण्ये की समान- 
तासे जो असदुत्तर दिया जाता है उसे वण्यंसमा या अवण्येसमा 
कहते हैं | जैसे-अगर साध्यमें सिंद्धिका अभाव है तो दृष्टान्तमें 
भी होना चाहिये:( वण्येसमा ) यदि इश्टन्तमें सिद्धिका अभाव 
नहीं है तो साध्यमें भी.न होना चाहिये ( अवप्यंसमा ) | दूसरे 
धर्मोके विकल्प उठाकर मिथ्या उत्तर देना विकल्पंसमा जाति है | 

से-झत्रिमता और गुरुत्वका सम्बन्ध गैक ठोक नहीां मिंढता, 
गरुत' और' अनित्यवका नहीं मिलता, आनित्यत्व और मूतत्वका 
: जहीं-मिलता, इसलिये अनित्यल और इझत्रिमताका भी सम्बन्ध न 
मानना चाहिये; जिससे ऋत्रिमतासे शब्द अनित्य सिद्ध किया जा सर्के। 
वादीने जो साध्य बनाया हो उसीके समान दृश्शन्त ज्रादिका 


१ धर्मीन्तर विकल्पेन प्रत्यवस्थापरन विकल्पसमा जाति; । 


चतुर्थ अध्याय । ८ 


बतलाकर मिथ्या उत्तर देना साध्येसमा जाति है '। जैसे-यदि 
श्शिके ढेलेके समान आत्मा है. तो आत्माके समान मिद्ठीके ढेलेका 
भी मानना चाहिये । आत्मामें “ क्रिया 2 साध्य ( सिद्ध करने योग्य, 

कि सिद्ध ) है तो मिह्ीके ढेलेमें भी साध्य मानो ! यदि ऐसा 
नहीं मानते द्वों तो आत्मा और मिट्टीके ढेढेको समान मत मानो 
थे सब मिथ्या उत्तर हैं, क्योंकि दृान्तमें सब धर्मोकी समानता 
नहीं देखी जीती उसमें तो सिर्फ साध्य और साधनकी समानता 
देखी जाती है । विकंल्पसमार्में जो अनेक धर्मोका व्याभिचार 
बतढाया है. उससे वादीका अनुमान खीडेत नहीं होता, क्योंकि 
साध्य-धर्मके सिवाय अन्य धर्मोके साथ अगर साधन की थ्याप्ति 
न मिले तो इससे सचघनको-व्यमिचारी नहीं कह सकते।हां[ . 
अगर साध्य-धर्मके साथ व्याप्ति न मिले तो व्यभिचारी हो सकता है [ 
दूसरे धर्मोके साथ व्यभिचार आनेसे साध्यके साथ भी व्यमिचार 
की कल्पना करना व्यर्थ है। धूमकी अगर पत्थरंके साथ व्याप्ति नहीं 
मिलती तो यह नहीं कहा जा सकता के धूमकी व्याप्त, अश्निके 
साथ भी नहां हैं ॥ ५--६--७-८ | 


प्रांति और अग्राप्तिका प्रश्न उठाकर सच्चे हेतुको खेंडित बतलाना 
प्राप्तिसमा और अग्राप्रिर्समा जाति है | जैसे-हेतु. साध्यके पास 
रहकर साध्यको सिद्ध करता है या दूर रहकर ? यदि पास रहकर, 


की जी ओम अमल अमल पक सनसि कि लकी डक ल 
१ पक्षदृष्ठान्तादेः प्रकृतसाध्यतुल्यतापादन साध्यसमा । 

२ न हि सर्वो दृष्टान्तथर्मो दा्शान्तिके मावितमहति । 

३ सम्यक्साधने प्रयुक्ते प्राप्त्या यत्पत्यवस्थोनं सा प्राप्तिसमा | 


४ सम्यक्साधने प्रयुक्तेडप्राप्या यत्त्यवस्थानं सा अप्रावसिमा | 
६ नया ३ 


के 


पे '  न्यायप्रदीप। 
तो कैसे माछम होगा कि यह साध्य है और यह हेत है, 
( प्र्तिसमा ) | यदि दूर रहकर, तो यह साधन . अमपुक धर्मेकी 
ही सिद्धि करता है दूसरे की नहीं, यह कैसे माछम हो ( अप्रा- 
. प्तिसमा ) | ये असदुत्तर हैं | क्योंकि धुओं। आदि, पास रहकर अश्निकी 
सिद्धि करते हैं| दूर रहकर भी पूर्वचर आदि साधन, अपने: 
साध्यकी सिद्धि करते हैं | जिनमें अविनाभाव सम्बन्ध है उन्हींगें 
साध्यताधकता हो सकती है, न कि-सबमें || ९-१० ॥ 

:- जैसे साध्यके लिये साधनकी जरूरत है उसीप्रकार दृशटान्तके- 
लिये भी साधनकी जरूरतः है | ऐसा कहना प्रसहुसमा जाति-है। 
इश्टान्तमें वादी प्रतिवादीके! विवाद नहीं होता इसलिये उसके लिये 
साधनकी आवश्यकता बतढाना व्यर्थ है | अन्यथा वह दृष्टान्त 
दी न कहलायगा ॥ ११॥ | 

बिना व्याप्तिके सिर्फ दूसरा इृश्टन्त देकर दोष छगाना ग्रति- 

इृष्टान्ससमा जाति है | जेसे-धड़ेके दृष्टान्तते यदि शब्द 
अनित्य है. तों आकाशके दृष्टान्तस नित्य कहलावे | प्रतिदश्ान्त 
देनेवालेने कोई हेतु नहीं दिया है जिससे यह कहा जाय कि 
इृष्टान्त साधक नहीं हैं प्रतिदश्चन्त, साधक है । बिना ढेत॒के 
खंडन मंडन कैसे हों सकता है 7॥ १२॥ 

, उत्पत्तिके पहिले, कारणका अभाव दिखलछाकर मिथ्या खंडन 
करना अनुस्पत्तिसमा है । जैसे-उत्पत्तिके पहिंले शब्द छृतिम 
है या नहीं ? यदि-है तो उत्पत्तिके पंहिले मौजूद होनेस शब्द 
नित्य होगया । यदि नहीं है तो हेतु आश्रयासिद्ध हो गया। यह 
उत्तर ठीक नहीं है; क्योंकि उत्पत्तिके पंहिले तो वह शब्द हँ 
नहीं था फिर झत्रिम अक्त्रिमका प्रश्न है क्या $ ॥ १३ ॥ 


५ 


चतुर्थ अध्याय । | £रै 


व्याप्तिमे मिथ्या सन्देह. बतलाकर वादीके पक्षका खेंडन करना 
सैशयसमा जाति है। जैसे-का, होनेसे शब्द पल है तो 
यह कहना कि इन्द्रियका विषय होनेसे शब्दकी अनित्यताम सन्दड 
है | क्योंकि इन्द्रियोंके विषय नित्य भी होते हैं ( जैसे-गोत्व॒घटत्व 
आदि सामान्य ) और अनित्य भी होते है ( जैसे घट पट आदि ) 
यह संशय ठीक नहीं, क्योंकि जब तक कार्यत्व और अनित्यत्वकी 
व्याप्ति खंडित न कीजाय तब तक वहाँ संशयका प्रवेश हो ही 
नहीं सकता । कार्यत्रकी व्याप्ति यदि नित्य और अनित्यत्व 
दोनोंके साथ हो, तो संशय हो सकता है अन्यथा नहीं। | लेकिन 
कार्मत्वकी व्याप्ति दोनोंके साथ हो ही नहीं सकती ॥ १४ ॥ 

मिथ्या व्याप्तिके ऊपर अवछाबित दूसेर अनुमानसे दोष देना 
प्रकर्णसमा जाति है । जैसे-/४ यदि अनित्य ( घट ) के साधम्य 
से काम हेतु शब्दकी अनित्यता सिद्ध करता है, तो गोत्व आदि 
सामान्यके साधम्यसे ऐन्द्रियकत्व ( इन्द्रियका विषय होना ) हेंतु 
नित्यताको' सिद्ध करें | इसलियि दोनों पक्ष बराबर कहलाये | !! 
यह असत्य उत्तर है, क्योंकि अनित्यत्व और कार्यत्रकी तो व्याप्ति 
है लेकिन ऐन्द्रियकल्व और नित्यत्वकी व्याप्ति कहां है? ॥१५॥ 

भूत _आदि कालकी _ असिद्धि बतलाकर हेतु मात्रकी अहेतु 
कहना अहेतुस्तमा जाति है। जैसे-“ हेतु, साध्यके पहिले होता 
हैया पीछे होता है या साथ होता है! पहिंले तो हो नहीं 
सकता, क्योंकि जब साध्यही नहीं-तव साधक किसका ४ न पीछे 
दो सकता' है क्येंकि जब साध्यही नहीं रहा तब वह सिद्ध किसे 
करेगा ः अथवा जिससमय साध्य था उससमय यदि साधन 


१ प्रत्यनुमानेन प्रत्यवस्थाने प्रकरणसमा जातिः । 


5 न्यायप्रदीप । 


नहीं 'था तो वह. साध्य कैसे कहलाया ? दोनों एक साथ भी 
नहीं बन सकते, क्योंकि उससमय यह सन्देह हो जायगा कि 
कोन साध्य है कौन साधक है £ जैसे-विध्याचलसे हिमाठ्यकी 
ओर हिमालयसे विन्ध्याचछूकी सिद्धि . करना अनुचित है, उसी 
तरह एक कालमें होनेवाली वस्तुओंकोीं साध्य साधक ठहराना, 
अनुचित है ”” यह असत्य उत्तर है, क्योंकि इसग्रकार त्रिकाल्की 
असिद्धि बतलानेसे जिस हेतुके द्वारा जातिवादीने हेतुको अहवेतु 
ठहराया है वह हेतु ( जातिवादीका त्रिकालासिद्धि हेतु ) भी 
अहेतु ठहर गया " और जातिवादीका वक्तव्य अपने आप खंडित 
होगया । दूसरी 'बात यह है कि काल्मेद होनेसे या अमेद 

होनेसे अविनाभाव सम्बन्ध विगड़ता नहीं है; यह बात पूव॑चर, 
उत्तरचर, सहचर, कार्य, कारण आदि हेतुओंके खरूपसे स्पष्ट 
विदित हो जाती है | जब अविनाभाव सम्बन्ध नहीं मिठता 
तब हेत, भहेतु कैसे कहां जा सकता है? काछकी एकता 
साध्यसाधनमें सन्देद्द नहीं होसकता « क्योंकि दो वस्तुओंके 
अविनामावमें ही. साथ्य साधनका निर्णय हो जाता हैं। अथवा 
दोमेंसे जो असिद्ध ही वह साध्य, और जो सिद्ध हो उसे हेतु 
मानलेनेसे सन्देह मिठ जाता है ॥ १६ ॥ 

अथीपत्ति दिखाकर मिथ्यादूषण देना अथापत्तिसम्रा ना 
है | जैसे-/ यदि अनित्यके साधम्य ५ इंत्रिमता ) से शब्द आनत्य 
है तो इसका मतरूब यह हुआ के सित्य ( आकाश ) के साधम्ये 
( स्पर्शरहितता ) से नित्य है?” यह उत्तर असल है क्योंकि स्पशेर 
मम मकर 


) 


_- “४ ----न्‍+< 
१ ययनित्यसाधम्यीत्यत्नानन्तरीयकत्वाद नित्य शब्द्स्तहिं अथा- , 
दापसे यज्नित्यसा धम्यीद्स्पशवल्वातित्यः 


चतुर्थ अध्याय ।..... <पु 


रहित होनेसेही कोई नित्य कहलाने लगे तो छुख वगैरह भी 
नित्य कहलाने छगेंगे ॥ ९७॥ * 

': पक्ष और इृश्टान्तमें अविशेषता देखकर किसी अन्य धर्मंस सत्र 
जगह ( विपक्ष भी ) अविशेषता दिखाकर साध्यका आशाप 
करना अविशषसमा जाति है। जैसे ” शब्द . और घठमें ऋृत्रि- 
मतासे अविशेषता होनेसे अनित्यता हैं ता सत्र पदार्थमें. सत्तपमसे 
अविशिषता है इसलियि सभी ( आकार्शादि-विपक्ष भी ) आनित्त 


होना चाहियें.। ”” यह असत्य उत्तर है क्योंकि कत्रिमताका आनें- 


त्यताके साथ. अविनामाव सम्बन्ध है, झेकिन सका अनित्यताके . 
साथ नहीं है ॥ १८ ॥ 
साध्य और साध्यविरुद्व, इन दोनोंके कारण [दिखाकर मिंस्या 
दोंष देना उपेपत्तिसमा जाति है |. जेसे-* यदि शब्दक अनिरता- 
त्वमें कृत्रिमता कारण है तो उसके . नित्यलभ स्पशराहतता कारण 
है ” यहां जातिवादी अपने शब्देंसे अपनी बातका विशाध 
करता हैं | जब उसने शब्दके अनित्यवका कारण मानांबया ता 
नित्यत्वका कारण कैसे मिठ सकता है? दूसरी बात यह है 'कि . 
स्पर्शरहितताकी नित्यत्वके साथ व्याप्ति नहीं हैं ॥ १९ ॥ 
निर्दिष्ट कारण ( साध्यकी सिद्धिका कारण-साधन ) के अभावम 
साध्यकी उपलब्धि बताकर दोंष॑ देना उपलब्धिसमा जाति है.। 
जैंसें-* प्रयत्नके बाद पैदा होनेसे शब्दकों भनित्म कहते हो 
आग 
१ उम्यकारणोपपत्तेरुपपत्तिसमा । 
२3 निर्दिष्कारणाभाविप्युपलम्मादुपलब्धिसमा । 


पद ह न्यायप्रदीप । 


अनित्य हैं | मेघगर्जना आदियें प्रयनकी आवश्यकता नहीं है? 
5 दृधण मिध्या है क्योंक्े साध्यक्े अभोवमें साधनके अभावका 
नियम है, नकि साधनके अभावमें साध्यके अभावका | अध्विके 
जअमावमें नियमसे घुआँ नहीं रहता, लेकिन धुआँके अमावमें नियमसे 
अग्निका अमाव नहीं कहा जा सकता ॥ २० ॥ ; 

उपडब्धिके अभावमें अनुपलन्धिका अभाव कहकर दूषण देना 
अनुपलब्धिसमा जाति है-। जैसे-किसीने कहा कि “ उच्चारणवे, 
पाहिले शब्द नहीं- था - क्योंकि उपलब्ध नहीं होता था | यदि 
कहा जाय कि उससमय रबच्दपर आवरण था इसलिये. अनुपलव्ध 
था तो उसका आवरण तो उपलब्ध होना चाहिये | जैसे कपड़ेसे 
ढकी हुईं चीज नहीं दिखती है तो कपड़ा दिखता है, उसीतरह 
शब्दका आवरण उपलब्ध होना चाहिये” इसके उत्तरमें जाति- 
वादी कहता है “जैसे आवरण उपलब्ध नहीं होता उसीतरह 
आवरण की अनुपरूव्धि ( अभाव ) भी तो उपलब्ध नहीं होती ” 
यह उत्तर ठीक नहीं। है, क्योंकि आवरणकी उपलब्धि न होनेसे ही 
आवरण की अनुपलन्धि उपल्ण्ध हो जाती हे ॥ २१ ॥ 

एक की अनित्यतासे सबको अनित्य कहकर दूषण देना 
- अनित्यस्तमां जाति है। जैसे-/“ यदि किसी धर्मकी समानतासे 
आप शब्दकों अनित्य सिद्ध करोगे तो सत्तकी समानतासे सब 
चीजें अनित्य सिद्ध होजावेंगीं” यह उत्तर ठीक नहीं । क्योंकि . 
बादी ग्रतिवादीके आब्दोंमें भी प्रतिज्ञा आदि की समानता तो है 
ही, इसलिये जिसप्रकार ग्रतिवादी ( जातिका प्रयोग करनेवाल्य ) के 


१ एकस्यानित्यत्वे सर्वस्यानित्यत्वापादनमनित्यसमा । 


: चतुर्थ अध्याय । का 
' शब्दोंसे बादीका खंडन होगा, उसीम्रकार' प्रतिवादीका भी खंडन 
होजायगा । 'इसलियि जहां जहां अविनाभाव हों; वहीं वद्दी 
साध्यकी सिंद्धि मानना चाहिये, नकि सब जगह ॥. २९ ॥| 
. अनित्यत्षमें निव्यलका आरोप करके खण्डन करना, निल्यसमा 
जाति है। जैसे-“ दब्दकों तुम अनित्य सिद्ध करते हो तो शब्द 
अनित्यल, नित्य है या अनित्य ! अनित्यत्व नित्य है तो शब्दरभी 
नित्य कहलाया [ धरके नित्य द्ोनेपर धर्मीकों नित्य कहनाही 
पड़ेगा ] यदि अनित्यलल, अनित्य है तो शब्द नित्य कहछाया। ? 
यह असत्य उत्तर है क्योंकि जब शब्दमें अनित्यत्व सिद्ध ह्ेतो 
उसीका अभाव कैसे कहा जा सकता है । दूसरी बात यहं है 
कि इसतरह कोई भी वस्तु अनित्य सिद्ध नहीं हो सकेगी । तीसरी 
बात यह है कि अनित्यत्व एक धर्म है अगर धर्ममें भी धर्म की 
कल्पना कीजायगी तो अनवस्था होजायगी || २३ ॥ ््ि 
' कार्यको अभिव्यक्तिके समान मानना ( क्योंकि दोनोंमें प्रयत्न 
की आवश्यकता होती है) और सिर्फ इतनेसे ही सत्य हेतुका 
खंण्डन करना कांग्रेसमा जाति है। जैसे-/प्रयत्नके बाद शब्दकी 
: उतपत्तिमी होती है और अभिव्यक्ति ( ग्रगट होना ) भी होती 
है फिर शब्द अनित्य कैसे कह्य जा सकता है| ” यह उत्तर 
ठक नहीं है क्योंकि प्रयत्नक्े अनन्तर होना, इसका मतलब है 
स्वरूपछाभ करना । अभिव्यक्तिकों स्वरूपछाभ नहीं कह सकते । 
प्रयत्नके पहिले अगर शब्द उपलब्ध होता या उसका आवरण 
उपलब्ध होता तो अभिव्यक्ति कही जा सकती थी॥ २४ ॥ - -' 





१ प्रयत्नानेककार्यत्वोत्कार्यसमा ( प्रथततके अनेककार्य-उत्पत्ति . 
अभिव्यक्ति-द्खिलानेसे कार्यसमा जाति कहलाती. है ) 5 पा 


८८ न्यायप्रदीप ।: 

जातियोंके विवेचनसे माछ्म होता है कि इनसे परपक्षका 
बिल्कुछ खण्डन नहीं होंता | वादीको चक्करमें डालनेके लिये यह्‌ 
शब्दजाल, बिछाया जाता है, जिसका काटना कठिन नहीं है । इसलिये 
. इनका प्रयोग,न करना चाहिये | अगर कोई ग्रतिबादी इनका प्रयोग 
करे तो वादीको बतलदेना चाहिये कि प्रतिवादी ने मेरे पक्षका 
खण्डन नहीं कर पाया | इससे ग्रतिवादीका पराजय हो जायगा | 
लेकिन यह पराजय इसलिये नहीं होगा कि उसने जातिका प्रयोग 
. किया, वल्कि इसलिये होगा कि 'वह अपने पक्षका मंडन या 
- परपक्षका खंडन नहीं कर पाया। पर 


निग्रहस्थान । 


विरुद्ध अथवा भद्दी बातें कहना, अथवा स्वपक्षमंडन 
और परपक्षखंडन न  करसकना निग्नहस्थान है । 


(रु 


जिससे पराजय हो जाय वही निग्नहस्थान है । साधारण रीतिसे 
जे निग्रहस्थानका विवेचन किया जाता है वह उचित है छेकिन 
निग्रहस्थानोंमें बहुतसे निम्नहस्थांन ऐसे हैं. जिन्हें निम्रहस्थान 
कहना अनुचित है | जिससे यह न माछम हो कि वक्ता अपने 
पक्षका मंडन या परपक्षका. खंडन नहीं कर पाया, उसे निम्नह- 
स्थान कदापि न कहना चाहिये | निग्रहस्थानोमें कुछ निम्नह- 
. स्थान ऐसे भी हैं जिनमें नाम मात्रका अन्तर है | है 
: निम्रहस्थानके दो मेंद हैं विप्रतिपत्ति, और अमप्रतिपत्ति । 
विरुद्ध प्रतिपत्ति अर्थात्‌ उल्ठी समझसे पराजय होता है और ' 
अग्रतिपत्ति अथीत्‌ नासमझीसे भी पराजय -होता है । विप्रतिपत्ति 
और अंम्रतिपाति ये दोनों ही अनेक प्रकारकी हैं इसलिये निग्नह- 


दे 


चतुर्थ अध्याय । । 3 


“ आ्थानके २२ भेद. हो जाते हैं--१ प्रतिज्ञाहानि, २ अ्रतिज्ञान्तंर 
३ प्रतिज्ञाविरिध, 9 प्रतिज्ञासन्यास,' ५ 'हैंलन्तर, 5 अर्थान्तर, 
, ७ निरर्थक, ८ अविज्ञाताथ, ९ अपार्थक, १० अप्राप्तकडि, : 2 
न्यून, १२ अंधिक, १३ पुनरुक्त, १४ अनेजुभाषण,. १५ उज्ञान, 
१६ अग्रतिंभा, १७ विक्षेप, १८ मतानुज्ञा, १९ पर्यच॒योज्येपिक्षण, 
२० निरजुयोज्यानुयोग, २१ अपसिंद्धान्त, २२ हेत्वामास-। इनमेंसे 
अननुभाषण, भकज्ञान, अग्रतिभा,' विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोज्येपिक्षण, 
ये छः अग्रतिपतिसे होते हैं बाकीके १६ विग्रतिपत्तिसे .। . 

अपने इृष्टन्तमें विरोधीके दश्ान्तका घम स्वीकार कर लेना 
प्रतिज्ञाहांनि है.। जैसे-वार्दीनि कहा “शब्द अनित्य है. क्योंकि 
इन्द्रियका विषय है जैसे-घठ ” | प्रतिवादीने इसका खंडन करनेके 
लिये कहा “ इन्द्रियोंका विषय तो घठत्व ( जाति ) .भी है, लेकिन 
वह नित्य नहीं है इससे वादीका ,पशक्ष. गिरगया । लेकिन वह 
सीधे हार न मानकर कहता है “ क्‍या हुआ, घट भी नित्य,रहें ! 
यह. प्रतिज्ञाहानि है क्योंकि वादीने अपने० अनित्यत्व पक्षको छोड 
दिया ॥ ग्रतिज्ञाक खण्डित होनेपर . पहिली ग्रतिज्ञाकी सिंद्धिके लिये 
दूसरी ग्रतिज्ञा- करना प्रतिज्ञान्तर है। जैसे-उपरयुक्त- अनुमानमें 
प्रतिज्ञाके खंडित होनेपर कहना कि शब्द तो- घटके समान असर्व- 
गत है इसलिये उसीके समान अनित्य भी है | यहां शब्दको असर्व- 
गत कहकर दूसरी प्रतिज्ञा की गई है लेकिन इससे पूरवोक्त व्यभिचार 
दोपका परिंहार नहीं होता ॥ प्रतिज्ञा और हेतुका विरोध होना 

२ प्रतिज्ञाताथप्रतिषेधे धमविकत्पात्तदर्थनिदेश: प्रतिज्ञान्तरं | 


पी न्यायप्रदीप । 


प्रतिज्ञाविरोध है। जैसे-गुण, ऋब्यसे मिन्न है क्योंकि दच्यसे 
जुदा नहीं मादम होता | जुदा. न माद्म होनेसे तो अभिन्नता 
सिद्ध होती है न कि भिन्नता | यह विरुद्ध हेल्वाभासके भीतर भी 
शामिल किया जा सकता, है ॥ अपनी ग्रतिज्ञाका त्याग कर देना 
अतिज्ञा सन्‍्यास है “ मैने ऐसा कब कहा ! ” इत्यादि | 

हेतुके खण्डित हो जानेपर उसमे कुछ जोड़ देना हेत्वन्तैर है । 
जेसे-शब्द . अनित्य है क्योंकि इन्द्रियका विषय है | यहां घटल्वं 
दोष आया, तो हेतुका बढ़ा दिया कि सामान्यवाला होकर जो 
इृद्रियका विषय हो, | धठत्व खुद सामान्य तो है परन्तु सामान्यवार 
नहीं है । अगर इसतरह हेतु मनमानी वृद्धि होती रहें तो 
व्यभिचारी हेतु भी व्यभिचार दोष न दिखलाया जा सकेगा। ज्योंही 
व्यमिचार दिखछाया गया कि एक विशेषण जोड़ दिया जाया करेगा । 

प्रकृततिषय ( जिस विषयपर शाल्रार्थ हो रहा है ) से सम्बन्ध 
न रखनेवाली बात करना अथान्तर है । जैसे वादीने कोई हेतु 
दिया और उसका खण्डन न हो सका तो कहने लगे “ हेतु किस 
भाषाका शब्द है किस धातुसे निकला है ? इत्यादि । 

अथरहित शब्दोंका उच्चारण करने ढुगना निरथंक है | जैसे- 
शब्द अनित्य है क्योंकि क ख ग॒ घ ड है | जेसे च छ ज झ व आदि । 

: ऐसे शब्दोंका प्रयोग करना कि तीन तीन वार कहनेपर भी 


जिनका अथ, न तो ग्रतिवादी समझे, न कोई सभासद समझे उसे . 
>यना०-क०्न्‍मनन्‍ी “कम, न्नपपतपमततपपपप्पप्पपपप:भभप:प ८: :पहतघखघत७पत/हल/--यय//य/ण/ 
१ पक्षप्रतिषेषे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासन्यासः । 
२ अविशेषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम । 
३ प्रकृतप्रमेयानुपयोगिवचनमथीन्तरं नाम निग्रहस्थानम्‌ | - 


चतुर्थ अध्याय | | डर 


अविज्ञाता्थ कहते हैं । जैसे-जद्नलकें राजाके आकार वालेके: 
खाथके शबुका शत्रु यहां है । जज्ञलका राजा शेर, उसके आकार: 
वाला बिलाब, उसका खांध मूषक, उसका शब्रु सप, उसका शड्ु मोर ।' 

पूर्वापरसम्बन्धनों छोड़कर- अंड बंड बकना अपार्थक है । 
जैसे-कल्कत्तेमं पानी वरसा, कौओंके दांत नहीं होंते,' बम्बई 
बडा शहर है, यहां दश वृक्ष ,छगे हैं, मेरा कोट बिगड़ गया; 
इत्यादि | इसे एक तरह का निरथक' ही समझना चाहिये | *' ' 

प्रतिज्ञा आदिका बेंसिलसिले प्रयोग करना भग्माप्तंकाल है । 
इसे निग्रहस्थान कहना अनुचित है । क्योंकि पहिले, हेतुको, 
कहकर यदि किसीने प्रतिज्ञा पीछे कही, तो इससे उसकी हार 
नहीं मानी जा सकती ॥ अनुवादके सिवाय शब्द और अर्थकाः 
फिर कहना पुनरूक्त है | इसे भी निग्रहस्थान न मानता चाहिये 
क्योंकि शब्द की पुनरुक्ति तो यमक अलंकारमें भी होती है, इससे ' 
किसीका पराजय मानना व्यर्थ है । अर्थकी पुनराक्ति, कहने भरका- 
दोष है इससे पराजय नहीं हो सकता “ शब्द नित्य है ? यह 
कद कर अगर . किसीने “ अनित्य नहीं है ” इतना और कह दिया: 
तो उसका पराजय क्यें हो गया ? ॥ | 








१ अवयवविपयोसवचनमप्राप्तकालं । 

२ शब्दाथयोपपुनरवचनम्‌ पुनरुक्तमन्यत्रानुवादात्‌ । 

ह एक सरीखा शब्द वार वार आवे और अर्थ जुदा जुदा हो उसे 
यम्रक अलंकार कहते हैं। जेसे-भ्जन कहो तासों भज्यो भज्यों न एको- 
बार । दूर भजन जासों कहो सो तें भेज्यो गमार ॥ यहां * भज्यों ? और 
भजन शब्द अनेक वार आया है लेकिन इंनके अर्थ जदे जदे हैं 
भजना ओर भागना | 4 


5 न्यायप्रदीप । 


वादीने - तीन वार कहा, पर्िदने भी समझ लिया, लेकिन 
प्रतिवादी उसका अनुवाद न कर पाया इसे अननुभाषण. कहते 
हैं | बादीके वक्तव्यको सभा समझ गई किन्तु प्रतिवादी न 
समझा ता थज्ञान ननेग्रहस्थान है | इस दोनोंमें बहुत कम मेंद है । 
 ठत्त न सूझना ' अग्रांतिभा' है इसे अलग निग्रहस्थान समझना 
अनुचित है | क्‍्योंके" बहुतसे निम्नहस्थान उत्तर न सूझनेसे ही 
'होते हैं, फिर इसमें विशेषता कुछ नहीं है । 

विपक्षी निग्रद्वस्थानमें पड गया. हो - फिर भी- यह न कहना 
कि तुम्हारा निग्नह् हो गया है,' यह परयनुयोज्योपेक्षण है । इस 
'निगम्रहस्थानसे पराजय मानना अनुचित ' है, « क्योंकि इस उपेक्षासे 
'विपक्षीके -पक्षकी सिद्धि या अपने पक्षकी असिद्धि नहीं होती | 

निग्रहस्थान में न पडा हो फिर- भी उसका निग्नह बताना 
'निरलुयोज्यानुयाग है। ' 

अपने पक्षकों कमजोर देखकर बातकों उड़ा देना विक्षप है । 
जैसे--अभी मुझे यह काम करना है फिर देखा जायगा आदि | 
. 'किसी आकस्मिक घटनासे अगर विक्षेप हो तो निम्रहस्थान 
नहीं माना जाता । रा 

अपने पक्ष दोष स्वीकार करके परपक्षम भी वही दोष 
बतलाना मताजुज्ञा हैं। जेसे-अगर हमार पक्षम यह दोष है 
तो आपके पक्षम भी है | इससे परांजय मानना अड॒ाचत है क्योंकि 
पराजय तो तब हो, जब कि अपने पक्षम दाष ता स्वीकार करे 
किन्तु परपक्षम दोष सिद्ध न कर सके । अगर काई कह कि तुम 
( प्रतिवादी ) चोर हो क्योंकि पुरुष -हो | इसके उत्त््ल दा 


पंचम अध्याय । ' ग ९३ - 


_अंतिवादी कहे कि अगर' पुरुष होनेसे मैं चोर हूं तो तुम भी चोर 


[0 ते 42 है 
हो । यहां प्रतिवादीका निम्नह मानना अनुचित ह अर 


08० 


पांच अंगें ( प्रतिज्ञा. आदि ) से कमका प्रयोग करना न्यूने 


है और दो दो तीन तीन हेतु इशन्त, आदि देना अधिक है) 
इन्हें. निम्रहस्थान मानना बिलकुल व्यथ है, क्योंकि प्रतिज्ञा और 
हेतुसे है काम चल सकता है इसलियि अगर उदाहरण उपनय 
निगमन का ,प्रयोग न भी किया जाय तो पराजय नहीं, मारना 
जा सकता | अधिक होनेंस-भी कुछ लुकसान नहीं है क्योंकि इससे: 


वक्तव्य, इढ़ और स्पष्ट होता है । इससे पराजित होनेका कुछ- 
भी सम्बन्ध नहीं है। ..,. 


पे [पे ' ८१] है 2 से 5 
स्वीकृत सिद्धान्तके विरुद्ध बात कहना अप्सिद्धान्त हैं | 


जैसे-सतका उत्पाद नहीं, असत॒का विनाश नहीं, यह मानकरंके भी _ 


आत्माका नाश कहना ॥ हेत्वाभासोंका कथन पहिले हो चुका है । 
छल जाति और निग्रहस्थानों -का' प्रयोग न करना चाहिये । 
फिर भी इनके प्रयोग मात्रसे पराजय मानना अनुचित है.।-प्रयोग 
करनेवालिका विरोधी, जबतक़ अपने पक्षका मंडन और परपक्षका 
खण्डन न कर सके तब तक उसे विजयी नहीं कह सकते ॥ 


पंचम अध्याय । 
- नय। ह विन 
चस्तुके किसी एक धरको जाननेवाले-विषय करनेवाले-- 
ज्ञानको नय कहते है । जब हम किसी मनुष्यको देखते हैं तोः 


१ स्वीक्ृतागमविरुद्धप्रसाधनमपसिद्धान्तो नाम निग्रहस्थानम्‌ । 
९  वस्तुन्यनेकात्मन्यविरोधेन हेत्वपणात्साध्यविशेषस्य याथात्म्यप्राप्रण- 
अवणप्रयोगी नयः ? स्वार्थसिद्धि । क ' 





्। 


है ेु ' न्यायप्रदीप-] 
हमें ज्ञान होता है. कि यह मलुष्य है, उससमय हमें उसके किसी 
एक हक मतलव नहीं रहता, यह प्रमाण है | किन्तु जब हम 
'उसमें अंश कल्पना करने ढगते हैं । जैसे-यह अमुकका पिता 
. है अमुकका पुत्र है: आदि-तब वह ज्ञान नय. कहलाने लगता है | 
: 'सतरूब यह कि प्रमाण, बस्तुके पूर्णरूपको ग्रहण करता है और 
नय, . उसके .अंशोंकी | प्रमाण तो सब इन्द्रियोंस हो सकता है 
लेकिन नय, मनकेद्वारा ही होता है | जब तक हम वस्तुके जाननेके 
'लिये नयका उपयोग न करेंगे तबतक हमें वस्तुका ढौक ठीक 
ज्ञान नहीं होगा । ह | 

प्रश्न--नय ग्रमाणं है या अप्रमाण ? यदि ग्रमाण है तो उससे 
जुदा क्‍यों कहा? यदि अप्रमाण है तो मिध्याज्ञान कहलाया। 
वस्तुके ठीक ठीक जाननेके लिये मिथ्याज्ञान की क्या उपयोगिता है! 

'उत्तर---नय, न तो ग्रमाण है, न अग्रमाण है, किन्तु प्रमाणका 
' शक अंश है. । जैसे-एक पसिपाहीकों सेना नहीं। कह सकते और 
न सेनाके वाहर ही कह सकते हैं. किन्तु सेनाका एक अश कह 
सकते हैं | उसीतरह नयको ग्रमाणका एक अंश कहे सकते हैं । 





.१ सकलादेशःप्रमाणाधीनः/विकलादेशों नयाधीनः । 

२ स्वार्थनिश्वायकत्वेन प्रमाण नय इत्यसत्‌ । स्वार्थकदेशनिर्णीति- 
लक्षणो हि नयः स्मृतः । नाये वस्तु न चावस्तु वस्त्वंशः कथ्यते यतः । नासमुद्रः 
अमुद्रो वा समुद्रांशो यथोच्यते ॥ तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुद्रबहुत्व॑ ( ता ) वा स्पात्तद्वेत्का (का) स्तु समुद्रवित्‌ ॥छोकवार्तिक । 
८ नयमी वस्तुका निश्चय करानेवाला है इसलिये उसे प्रमाण मानना 
ज्ञाहिये ? यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि नयके द्वारा वस्तुका नहीं, 
उसके एक अंशका ही निर्णय होता है । नयका विषय, श्र तो कु है 


, पंचम अध्याय। ' |... कु 


. प्रश्न--यदि नय, वस्तुके, एकही धर्मकों ग्रहण करते हैं. तब. 
तो उन्हें मिथ्याशन ही कहना चाहिये । ,भनेकधर्मात्मक. वस्तुका 
, एकधमीक्षमक ग्रहण करना मिथ्याज्ञान नहीं, तो क्या है £ व्येवहारमें 
भी ऐसे अधूरे ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहते है । जैसे-अगर किसी: जगह 
दस आदमी बैंठे हों और कोई कह्ढे कि वहाँ एक आदमी बैठा है तो 
इसे झूठी बात कहेंगे । यद्यपि दसके भीतर एक-शामिल है इसलिये 
वहाँ एक आदमी भी जरूर है । फिरमी दसको एक समझना 
मिथ्याज्ञान ही माना जाता है । ह ह 53 
उत्तर--एक अशका जो ज्ञान, बाकी अशोंका- निषेघक हो 
जाता है वह मिथ्याज्ञान कहा जासकता है । लेकिन जो अश-- 
ज्ञान बाकी अशोंका निषेघक नहीं होता, उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह 
सकते । जहाँ दस आदमी बैठे हैं वहाँ पर यह कहनेसे, कि एक 
आदमी है-यह जाहिर होता है कि बाकीके नव नहीं है, इसलिये 
यह मिथ्याज्ञान है | लेकिन, नयसे दूसरे अशोका निषेध नहीं होता 
इसलिये उसे मिथ्याज्ञान नहीं कंह सकते । जो नय दूसेरे अंशोका 
निषेध करते हैं उन्हें नयाभास या मिथ्यानये कहते हैं|... 
४ जितने तरहके वचन है उतने ही तरहके नये है ” इससे 
दो बातें माक्म होती हैं | पहिली यह कि नयके अगणित भेद हैं, 





न वस्तुके बाहर, किन्तु वस्तुका अंश है । जैसे-समुद्रका बिन्दु, न तो 
समुद्रही है न समुद्रके बाहर है, किन्तु समुद्रका एक अंश है । अगर 
एक बिन्डुको ही समुद्र मान लिया जाय तो बाकीके बिन्ड, समुद्रके बाहर 
होजाकी; अथवा प्रत्येक बिन्दु एक एक समुद्र कहलाने लगेगा, इंसलिये 
'एकही समुद्रमें करोड़ों समुद्रोंका व्यवहार होने छोगा |... 
१४ नियोक्षाः नया: मिथ्या सापेक्षा: वस्तु तेडर्थक्नत्‌ आप्तमीमांसा | 

« * यांवन्तों वचनविकल्पास्तावन्तों नया । . | | 


कं न्यायप्रदीप । द 
दूसरी यह कि नयका वचनके साथ बहुत कुछ -सम्बन्ध है | 
यदि वचनके साथ नयका सम्बन्ध है तो उपचारसे नय, वचनात्मक 
ह भी कहा जासकता है अर्थात प्रत्येक नय, वचनों द्वारा प्रगट किया 
जात्तकता है इसलिये वचन को भी नय कहते है | इसतरह प्रत्येक 

नय दतिरहका हैं: भाव-नय, ओर द्वव्यनय | ज्ञानात्मक नयकों भाव- 
नय और वचनात्मक नयको द्वव्यनय कहते हैं | 

नयके मूल्म .दो भेद *हैं-निश्चय और व्यवहार | व्यवहार नय 
को उपनय भी कहते हैं | जो वस्तुके असली स्वरूपको वतलाता 
है उसे निश्चय नय कहते हैं | जो दसरे पदाथके निमित्तसे 
अन्यरूप वतलाया है उसे व्यवहार नय या उपनय कहते है। 

प्रक्ष---जब व्यवह्यर नय वस्तुके स्वरूपकों अन्यरूप, वतढाता 
है तब उसे मिथ्यानय ही समझना >चाहिये, फिर यहां उसके 
कहने की क्‍या जरूरत है ! 
सिथ्या नहीं हैं | क्योकि जिस अपक्षासे 
जिस रूपमें वह वस्तुको विषय करता हैं उस रूपमें वस्तु पायी 
जाती है | जेंसे-हम कहते. हैं “ घीका घडा ” इस वाक्यस व्तुके 
असलीः स्वरूपका ज्ञान तो नहीं होता अर्थात्‌ यह तो नहीं माद्म 
होता कि घड़ा मिट्टीका है या पीतलका है या ठीनका है ? इसलिये 











१ किसी किसीने नयके विषयकों भी नय कहा है, इसलिये प्रत्येक 
' नय तीन तरहका हो जाता है। सोचिय इक्को धम्मो वाचयसद्दी वि तस्स 
धम्मस्स.। त॑ जाणदि ज॑ णाणं ते तिण्णि वि णय विसेसाय॥ कतुका एक 
घर्म, धर्मका वाचक शब्द, और उस धर्मकों जाननिवाला ज्ञान, ये तीनों 
री नय हैं। 

२ नयानां समीपा उपनयाः । 


हु । ७ 
पंचम अध्याय | , है 


इसे निश्चय नय नहीं .कह -सकते, छेकिन इससे. इतना अवश्य: 


माद्म होता है कि उस घड़े घी रक्खा जाता, है । जिसमें घी “ 


: रक्खा जाता हो ऐसे घड़ेकी व्यवहारम घीका घडा !,कंहते हैं ।' 


इसल्यि यह बात व्यवहारस सत्य है और इंसीसे व्यवहार नया 
भी सत्य है| हां | व्यवहार नय मिथ्या तभी कहा जा सकता हैं 
जब कि उसका विषय, निश्चयका विषय मान लिया जाय अथातू 


कोई मनुष्य 'घीके घड़े ” का अर्थ “से बनाया हुआ घड़ा ! 


समझे । जबतक व्यवहार नय अपने व्यावहारिक सत्यपर कायम हैं 
तबतक उसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता । न्‍ 
निश्चय नयके दो भेद है द्रव्याधिक और पयीयार्थिक | वन्य 
अर्थीत्‌ सामान्यकोी विषय करनेवाछा नय॑ द्र॒व्याथिक नय कहा ४ 
जाता है | पर्यीय अथात्‌ विशेषकों विषय करनेवाछा नय .पयोया- 
थिंक नय कहा जाता है. । हव्यार्थिक नयके तीन भेद हैं, नेगम, 


- संग्रह, व्यवह्दा और पयीयार्थिक नयके चार भेद हैं, : ऋजुसूत्र, 


शब्द, समभिरूढ और एवंभूत । 
जैगम--संकल्पमात्रके। विषय करनेवाछा नय, नैगम नय कह- 
छात। है । निगम शब्दका अर्थ है संकल्प, जो निगम-सेकल्पको 
विषय करे वह नैगैम नय कहा जाता है । जैसे-कौन जा रहा है १: 
मैं जा रहा हूं | यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है किन्तु जनिका 
१ : तत्र संकल्पमान्रस्य॑ ग्राहकों नेगमो नयः ? श्छोकवार्तिक । । 
२ ५ संकह्पो निगमस्तत्न भवोध्यम्‌ तत्मयोजनः ” श्होकवार्तिक । . 
३ इस नयका विधय अनेक शब्दोंमें बतलाया गया है ।- तच्चार्थ- 
भाष्य ओर सेद्धसेन  गणीकी टीक़ामें इसः विषयमें लिखा है 


“ निगम्यन्ते परिच्छियन्ते इते निगमाः-लौकिकाः :अर्था;, तेषु निगम 
नया | ह 


५८  न्यायप्रदीप । 


सिर्फ संकर्प. किया.है इसलियि नेगम नय की अपेक्षासे कह ह 


दिया कि मैं जारह्य हूं | इसके तीन भेद हैं--भूत नैगम, भावि - 


९ 
नैगम, वतमान नेगम | अतीत ( भूत ) में वर्तमानका संकल्प 
करना भूत नेगम है| जैसे-आजके दिन ही महावीर स्वामी, 


भवो योउ्ष्यवसायः ज्ञानाख्यः स नेगम:2 “यथा लोकों व्यवहरति 
तथानेन व्यवहर्तव्यम लोकश्वोपदिष्ठेः प्रकारेः समस्तेग्यवहरति)? “निगमेषु- 


' जनपदेंघष, ये-॒त्यक्षरात्मकानां ध्वनीनां सामान्यनिर्देशः, अभिहिता- 


उच्चारिताः, शब्दाः, घटादयः, तेषामर्थो--जलूघारणादिसमर्थः ? “ अस्य 
चार्यस्य अये वाचक इति यवेवेविधमध्यवसायान्तरं स नेगमः? यह 
निगम शब्दके दो अर्थ किये गये हैं-शब्दोंके लोकिक अर्थ और बेशनगर 
आदि । इन सब उद्धरणोका द्धरणोंका तात्पर्य यह है कि शब्दोंके जितने और 
जैसे अर्थ, छोकमें माने जाते हैं उनको माननेकी दृष्टि नंगम नय है। 
इस हृष्टिसि यह आगेके सभी नयोंसे अधिक विषयवाला सिद्ध हो जाता 
है । श्छोकवार्तिकर्मं भी दूसरे शब्देमें इसका स्वरूप लिखा गया हैं- 
यद्वा नेक॑ गमों योधत्र स सतां नंगमों मतः । धर्मयोधीामिंणों वापे विवक्षा 
धर्मघर्मिणोः ॥ प्रमाणात्मक एवायमुमयग्राहकत्वतः। इत्ययुक्त हह रत: प्रधान- 
गणभावतः ॥ प्राधान्येनोमयात्मानमर्थगृहरद्धिवेदनम । प्रमार्ण नान्य- 
बित्येतत्मपंथेन निवेदितम ॥ धर्मिधमिसमहस्य प्राधान्यापणया विद: । 
अमाणल्वेन निर्णीतिः प्रमाणादपरों नयः ॥ तात्पर्य यह कि नेगमनय, धर्म 
और धर्मीकों ग्रहण करनेवाढा है । यहां प्रश्न यह होता है कि नेगम नय, 


दोनोंको विषय करनेंसे अमाण कहलाने लगेगा तो इसका उत्तर यह ह्ले 


पके-प्रमाण तो धरम आर धर्मी दोनोंकों मुख्य रूपसे ग्रहण करता 


और नेग॑मनय, दोनोंमेंसे किसी एकर्का झुल्य करके और दूसरेकों गाण 

करके ग्रहण करता है । इस अपक्षार भेगम नयके तीन भेद किये जाते - 

। द्रव्यनैगम, पर्योयनेगम, द्रव्यपर्यीयनैगम । इन तीनोंके मी नव मेंदू 
हो गये हैं । इन सबका स्वरूप छोकवार्तिकर्मे देखना चाहिये 
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ह मोक्ष गये थे | * आज ! का अधे है. यरतमान दिवस, ' छेकिन' ह 
उसका संकल्प हजाें। वर्ष, पढिंले के दिन ( दीपमांलिका दिवस ). 
म किया गया हैं; इसलिये यद्द 'भूत नैगमः कहलाता है | भविष्यम 
भूतका संकल्प करना भावि नेगम है। जैसें-अरन्त, जीवल- 
मुक्त ) सिद्ध ( मुक्त )द्ी हैं। कोई कार्य ' झुरु कर दया गया, 
शोर वह पूर्ण न हुआ दो फिर भी. पूर्ण हुआ कहना 
वर्तमान नैगम दै । जैंस रसोईके प्रारम्भ ही कहना कि आज 
तो भात बनाया है। ' ' पर 

एक गब्दके द्वारा अनेक पदार्थीका ग्रहण करना संग्रह नय है। 
जैसे जीवके कहनेसे सभी त्रस स्थावर आदिका ग्रहण करना। 
इंसके दो भेद हैं--सामान्य ( पर ) संग्रह, विशेष ( अपर ) संग्रह । 
संब इव्येंकी ग्रहण .करलेवाल सामान्य संग्रह है जैसे-हव्यके 
कहनेसे जीव और अजीव समभीका संग्रह हो गया । कुछ दब्योका 
संग्रह करनेवाले नयको विशेष संग्रह कहते हैं । जैसे-जीवके ' 

' कहनेसे सब जीव दबँ्योंका संग्रह तो हुआ परन्तु अजीव रहगया 
इसलिये यह विशेष संग्रह कहलाया |... ' 

: से्रह नयसे ग्रहणक्यिंगये 'पदार्थका योग्य रीतिसे विभाग 
करनेवाढा व्यवहार नय है ।. इसके दो भेद हैं. सामान्यभेदक, 
विशेषभदक । सामान्य संग्रहमें भेद करनेवाढा सामान्यभेद्क 

१ एकल्वेन विशेवा्णा ग्रहण संग्रहो नयः । सजातेरविरोधेन 

इंष्टिष्टाभ्यों कथंचन । ' ल्‍ 

- संग्रहेण गृहीतानामर्थानां विधिपृर्वक: । “योवहारों :विभागः- 
स्याहयवहारों नयः स्मृतः। व्यवहार शुब्दका यहां उपचार अर्थ नहीं. है है 
किन्तु विभाजित करना अर्य है-भेद्रूपतया व्यवह्ियते इति ब्यवहारं। [- -- - 
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व्यवहार , है । जैसे-दृव्यके दो भेद हैं जीव और अजीव |. 
विशेष संग्रहमें, भेद करनेवाला विशेषभेदक व्यवहार है । 
जेसे-जीवके दो भेद हैं संसारी और मक्त | यो 


वत्तेमान 'पयोय मात्रको' विषय करनेवाढ्ा ऋजुसत्र नय है। 
इसके भी दो भेद हैं | सूक्ष्म ऋजुसूत्र, स्थूछ ऋजुसूत्र, | जो एक 
समय मात्रकी ' वर्तमान पर्यायको ग्रहण करें उसे सूक्ष्म ऋजुसूत्र 
कहते हैं जैसे शब्द क्षणिंक है । अनेक समयकी वर्तमान पयीयको 
जो ग्रहण करता है उसे स्थूछ ऋजुसूत्र कहते हैं | जैसे-सौ वर्षकी 
मनुष्य पर्याय । 


यहां तक जो -चार नय ( नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ) 
कहे गये हैं वे अ्थंनय कहलाते हैं | और आगे जो तीन नय 
कहे जायेंगे वे शब्दनय कहलाते हैं | यथ्पि हम पहिले कह 
चुके हैं कि सभी नय ज्ञानात्तमक और दब्दात्मंक होते हैं इसलिये 
सातें नय शब्दात्मक हैं लेकिन यहां शब्दका “मतरूब शब्दात्कसे 
नहीं है इसल्यि अथे नय और शब्द नय, ये भेद यहां बन: 
सकते हैं | नेगम आदि चारों नय अर्थप्रधान हैं, क्योंकि इनमें 
शब्दके छिंग आदि बदलजाने परभी अर्थ में अन्तर नहीं आता, 
, इसलिये ये अर्थ नय कहलते हें । और शब्द नयों ( शब्द, 
समभिरूढ़, एवंभूत ) में शब्दोंके लिंग आदिके बदलनेसे ञये 


सम 2 पटक मन व 
. १ काठके सबसे छोटे अंशकों समय कहते हैं, एक मिनिटमें:.. 


असंख्य समय होते हैं। 
२ संवे शब्दनयास्तेन परार्थप्रतिपादने । स्वार्थप्रकाशने मातुरिमि ज्ञान 


हि नजग्रा: स्थिता:। “ली. 'वू.। ४ है 
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. बदछ जाता है अर्थात्‌, छोकमें प्रचढित साधारण अरयमे, कुछ 
यरिन हो जाता है इससे ये -शब्द नय कहलाते हैं । इसका 
यह मतलब नहीं है कि इन नर्योंके द्वारा बतछाया गया- अर्थ कभी , 
काम में नहीं. आता; विशेष अबंसरों पर इन नयोंकी अपेक्षा भी 
व्यवहार किया जाता है | जैसा कि आंगेके विंवेचनसे माछम होगा। 
पर्ययवाची शब्दोंगे भी लिंग आदिके भेदसे अथमेद बतलाने. 
बाढ्य शब्द नय है । वास्तवमें शब्दमें कोई लिंग नहीं होता.। 
मुँईसे निकछा हुआ शब्द जड़ पदारथ है उसे 'पुरुष, ली, या 
नपुंसक नहीं कह सकते, फिर भी . उसमें लिंगव्यवहार होता है । 
. इसका कारण उसका अर्थ है| अधथम जैसा छिंग- होता है या 
'जिस छिंगके समान उसमें सद्शता होती हैं वही लिंग, शब्दका , 
लिंग मान लिया जाता है | यह कहना कठिन है कि किस भाषामें 

: किस शब्दका ' लिंग, अथकी किस समानताकों लेकर किया जाता 
. है | फिर भी शब्दके छिंगमें भेद होना, अथेकी भिन्नतासे सम्बन्ध 
अवर्य रखता है | किसी शब्दके अर्थमें कोमढूता रुघुता सुन्दरता 
निरबेडता आदि देखकर उसे ल्लीलिंग कह दिया जाता है, इससे 
... उल्टे धर्मोको देखकर पुंछिग कह दिया जौता है| इन्हीं अनेक 
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१ जिस समय किसी शब्दका सबसे पहिले प्रचलित अर्थमें व्यवहार 

ेल्‍ किया गया' होगा उस समय लोगोंके. हृदयमें क्या भावना थी जिससे 
अरिति होकर उनने उस शब्दों ख्रीलिंग या पुद्धिंग आदि समझा; यह 
खोजका विषय है। हां | कुछ शब्दोंके विषयमें निश्चित रूपसे कहा जा 
' सकता है। और इसी परसे बाकी शब्दोंका-अनुमान किया जा सकता है । 
__* जहां स्रीत और पुरुषत्वसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता वहां नपंसक 

' पडेंग माना जाता है हिन्दी भाषामें इसका व्यवहार नहीं होता |. ' हि छा 


है 
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धर्मेकि 2 है। अथ्थके वाचंक शब्द, जुदी जुदी भाषा- 
ऑमें जुदे ज्दे टिंगोंके कहे जाते हैं | इसीलिये शब्द नय कहँता 
कि जड़ कं आदिका भेद हैं वहां अर्थमें भी अवश्य भेद है । 
जैसे पहाड़ पहाड़ी, नद नदी, आदि शब्दोंका अर एकसा है 
फिर भी ढिंगके, भेदने कुछ अर्थभेद कर ही दिया है | छोटे 
पहाड़का पहाड़ी ( पहड़िया ), . बड़ी. नदीको नद कहते हैं । 
इससे मारछूम होता है कि डिंगभेद, अथंभेदमें कारण है | हां ! 
यह हो सकता है कि ,ढिंगमेदसे होनेवाले अथमेदका व्यवहार 
छुप्त हों गया हो | उपमा रूपक भादिमें तो लिज्ठभेदकी उपयोगिता 
कुछ अधिक माढ्म होने छुगती है | जैसे-मुक्ति और मोक्ष पर्यीयवाची 
राज़्द हैं, फ़िर भी जिस प्रकार * मुक्तिवधूने वरिया ” अच्छा 
माद्म होता है , उस अकार * मोक्षवधूने वरलिया ” अच्छा नहीं 
माठूम होता । इसका कारण दोनों शब्दोंका लिंगभेद ही है । इसी 
प्रकार यह नय, संख्या आहिके मेदसे भी अर्थभेद मानता है | 
४ जहां शब्दका भेद है: वहां अर्थका भेद अवश्य है? इस 
प्रकार बतलानेवाला समभिरूह नेय है । शब्द नय तो अर्थ- 
भेद वहीं बतदाता है जहां लिंग आदिका भेद होता है | परन्तु 
इस नय की दृष्टिमें तो प्रत्येक शब्दका अर्थ छुदा जुदा है | मले 
ही वे. शब्द, पयोयवाची हों और उनमें लिंग संख्या आदिका भी 
भेद न हो | इन्द्र और पुरन्दर शब्द पयोयवाची हैं फिर भी इनके 
. अर्थमें अन्तर है। इन्द्र शब्दसे ऐश्वर्यवालेका बोध होता है और 


१ पर्यायशब्द्भेदेन , भिन्नार्थस्याधिरोहणात्‌ । नयः -समभिरूद्ृ: 
स्यात्पूववच्चास्य निश्चयः ॥ हो. वा... । 
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प्रन्दरसे पुरो.( नगरों ) के नाश ,करनेवालेका | दोनोंका आधार 
| एक ही व्याक्ति है इसलिये ये शब्द 'पर्योयवाची बन , गये हैं किन्तु 
इनका- अर्थ जुदा जुदा ही है. । इसीतरह प्रत्येक, शब्द मूहमें 
तो प्रृथक अभका बतलानेवालो होता है, फिर कालन्तर में एकही 
व्यक्ति या समूह में प्रयुक्त होते होते, पर्यीयवाची बन जाता है| 
समभिरूढ़ नय उसके प्रचलित अर्थकों नहीं, मूल अर्थकी पकड़ता 
है यही इसकी विशेषता है.। स 8 0 
जिस शब्दका अर्थ जिस क्रियारूप हो उस क्रियामें लंगे हुए 
पदार्थकी दा उस शब्दका विषय करना एवंभूतनेय है । सम- 
मिरूढ़ नयसे प्रत्येक शब्दका जुदा, जुदा अथे जाना जाता था, 
और शब्दके अर्थवाले पदार्थको हम जब चाहे उस शब्दंसे..कह 
, सकते ये, ढेकिन इस नयसे तो सिफ़री उसी समय कोई पदार्थ 
उस शब्दसे कद्ठा जा सकता है जब कि वह अर्थके अनुसार 
क्रिया कररहा हो | जैसे पूजा करते समय ही किसीको पुजारी 
कहना | युद्ध करते समय ही सैनिक कहना। प्रत्येक शब्दका 
अथ किसी न किसी क्रिया का बतछानेवारा होता है। संस्कृत. 
भाषाका व्याकरण तो इतना समृद्ध है कि उससे प्रत्येक' शब्दकी 
उद्याति किसी न किसी धातुस सिद्ध कर दी गई है | अन्य भाषा- 
ओंगें भी अनेक शब्द किसी न किसी धातुसे सम्बन्ध रखने- 
अकेली आ पक पक आफ दिल के ओके 





१ हिन्दू पुराणेके अनुसार इन्द्रने एकबार नगर नष्ठ किये थे ॥ 
श्‌ रा किसी महाकविने कहा है। संसार की किसी भी भाषामें 
ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका पर्यीयवा्ची शब्द हो ?॥ जा 
घी ३ विनि 
३ तत्कियापरिणामोथैस्तथवेति श्वयात्‌ । एवंमतेन नीयेत 
क्रियांतरपराडमुखः । शो, वा, ॥  (8* 58 


६०४ रा न्यायप्रदीप । 


वाले सिद्ध किये गये हैं .। फिर भी अनेक राब्दोंः की धातुओंका 
पता नहीं 'है, इसका कारण यही है कि हजारों, वर्ष पहिलेका 
सारा इतिहास हमें उपलब्ध . नहीं है | वह बात बिल्कुल ठीक है 
के प्रत्येक शब्द 'किसी न किसी क्रियासे सम्बन्ध रखता है | 
. समाभरूढ “नय, एक समय, क्रिया देखकर सर्वदा उस शब्दका 
योग: करेगा जब कि एवंमूतनय, जब तक क्रिया हो रही है 
तभी तक उस शब्दका प्रयोग करेगा | व्यवहार में इस नयका 
- अयोग भी चहुत होता है | जबतक कोई राजकर्मचारी अपने 
काम - ड्यूटी ) पर रहता ' है तबतक अगर उसके साथ कोई 
: दुव्यवह्मार किया जाय तो राजा ( गवनमेण्ट ) उसका पक्ष छेता' 
है, दूसरे समयमें साधारण प्रजाकी तरह उसका विचार किया 
जाता है | इसका कारण यह है कि राजा, एवंभूत नयसे अपने 
'कमचारीके साथ व्यवहार करता है | इसी एवंभूत नयकी बदौलत 
ही कोई व्यक्ति, अपने व्यक्तिवकों अपने पदसे अछूग करके 
बताता है। “मैं गवनेरकी हैसियतसे नहीं; एक मित्रकी हैसियतसे - 
मिलना चाहता हूं” “मैं राजा नहीं, अतिथि हूं! इत्यादि 
प्रयोगोंमें एवंभूत नयकी अंपक्षास ही शंब्दका अर्थ करना चाहिये । 
,' इन 'सातें। नयें। में पहिले पहिलेके नय, बहुत या स्थूढ 
विंषयवाले हैं और आंगे आंगेके नय; अल्प या सूक्ष्म विषयवाले हैं | 
न्ेगम नयका विषय सत्‌ और असत दोनों ही पदाथ है क्योंकि 


8 मी क अननल क 2 मनन 
१ जब महात्मा गांधी जी लंकाके गव्नरसे मिले थे तब उनरने कही 
था कि में गवनरसे नहीं, अपने मित्रसे मिला था । ह 
२ पर्वपर्वों नयो भूमावेषयः कारणात्मकः | परः पर: पुनः सूुक्षगाच् 


हेतमानेंह । #हलाॉ. वा. | 


पंचम अध्याय । कट 


/ सत्‌ और असत्‌ दोनों में संकेल्प होता है। संग्रह नयमे सिर्फ 
सत्‌ है| विषय किया जाता है | व्यवहार, संग्रहकें ठुकड़ौका जानता 
है | व्यवहारसे ऋजुसूत्र पतला है क्योंकि ऋजुसूत्रमें सिर्फ वतमान 
कालकी पर्याय ही विषये होती है. | ऋजुसूत्रसे शब्द नय - पतला है 
क्योंकि ऋजुमृत्रम तो लिंग आदिक का भेद होने पर भी अथे- - 
भेद.नहीं माना . जाता, जब कि' शब्द माने जाता है | शब्दसे 

. सममिरूढ़, और सनभिरूढ़से 'एवमूत नयका विषय पतढछा है 
यह बात, उन नयोके विवेचनमें ही समझाकर कहँदी गई है | 
व्यावहारिक इश्सि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयका - विवेचन 
किया गया | जहां दाशनिक रीतिसे आत्माका विवेचन किया जाता 
है ऐसे अध्यात्म प्रकरणोंके लिये द्वव्याथिक और पयीयार्थिक का . 
विवेचन कुछ दूसरे ढंगका है इसलिये इनके भेद भी दूसेरे हैं । 
इस दइश्सि द्वव्याथिकके दस भेद हैं-कर्म ,आदिकी उपाधिसे 

अलग डुद्ध आत्माकों विषयकरनेवाठा कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्ध 
द्व्याथिक नय है | जैसे-संसारी आत्मा, मुक्तात्माके समान शुद्ध 

सन्मात्रविषयत्वेन सप्रहस्य न यज्यतं । महाविषयता भावामसावा्थो;- 
भेगमान्नयात्‌ । हो, था. । 


२ नर्जयूत्रः प्रभतार्थों व्तमानाथगोचरः । काल/बत्रेतयवत्त्यर्थगोचरा 
दृच्यवहारत: । श्हो, वा, । 


३ कालाद्मिद्तो&्यर्थममिन्नमुपगच्छतः । नज्जसूत्रान्महार्थोत्र शब्दर्त- 
दिपरीतवत्‌ । श्हो- वा. । 
४ रब्दातयायभेदनामिन्नमर्थभभीष्सिन; । न स्थात्समभिरूढोपि महाशे- 


स्तद्दिपर्ययः ॥ क्रियाभेदेषि चामित्नमर्थमम्युपगच्छतः । नेबंभतः प्रमताथों 
नयः समभिरूदतः । श्छो, वा. । ० 


१०६ *... न्यायप्रदीप। 


' उत्पाद एः न 20 ५ है 

हे हलवा : करनेवाछा, सत्ताग्राहकशुद्ध 
दव्याथिके. नय- है | जैसे--जीव नित्य है। भेद . विकल्पों की 
अपेक्षा न करके. अमेद मात्रक़े! विषय करनेवालछा भेदविकर्प- 
निरपेक्ष शुद्ध दृव्या्थिक है | जैसे-गुण पर्याय' ( अवस्था ) से 
द्रव्य भमिन्न है । कर्मोकी उपाधिं सहित, द्ृब्यकों ग्रहण करनें- 
' वाढा कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक है । जैसे-क्रोध, 
'आत्माका स्वभाव है | द्रव्यको उत्पाद व्यय, सहित. ग्रहण करने- 
वाछा उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्ध दव्याथिक है. ।. जैसे-दन्य 
प्रतिसमय . उत्पादव्यय॑प्रौव्यस॒हित , है. |. भेदकी अपेक्षा रखने 


कलम 





१ जैन दर्शनमें प्रत्येक द्रव्य, प्रति समय उत्पादव्ययप्रैव्यरूप हैं 
अर्थात उसमें प्रातिसमय एक नई अवस्था पैदा होती है और पुरानी 
अवस्था- नष्ट होती है, फिर भी द्रव्य, धुव ( नित्य ) है ।' जिस प्रकार 
एक कोष ( बैंक ) में प्रतिदिन, आमदनी और खर्च होता है फिर मी 
सिलक बनी रहती है उसी. प्रकार द्रव्यमें भी उत्पाद ( आमदनी ) व्यय 
( खर्च ) धोव्य ( सिल्क ) सदा होतें हैं । एक मनुष्य बालकसे जवान 
हो जाता है तो उसमें बाहकपनका व्यय और जवानीका उत्पाद है। 
किन्तु मनुष्यताकी दृष्टिसे वह कायम है, इसलिये उसमें श्रोष्य'भी है । 
इसीतरह प्रत्येक वस्‍्तु्में समझना चाहिये । हां ! आकाश आदि 
अमार्तेक और अतीन्द्रिय वस्तुओंमें, उत्पाद व्यय नजर नहीं आता 

- इसका कारण उन द्रव्योंकी सुक्ष्मता है। फिर भी हम अनुमानसे उनके 
उत्पाद व्ययकों भी जान सकते हैं-परत्येक द्रृव्यका कुछ काम अवश्य 
रहता है जैसे आकाशका काम जगह देंना या कालका काम पत्विर्तन 
क्राना है. जगह लेने देनेमें या बाहिरी परिवर्तन करनेमें जब बाह्य 
पदार्थों पंरिणमन होता है तब इन निमित्त द्रव्यों.( काल आकाश 


४5 2 ट छः 
पंचम अध्याय । . ३. “कर 


वि कम 

बलि भेदकस्पनासापेक्ष अशुद हत्या नय दे का ये 
ज्ञान दर्शन आदि, जीवक़े गुण, हैं । जीवसे ज्ञानद्शन हर 
नहीं हैं. किन्तु गुणगुणीका भेद , मानकर यहाँ व्याइयान्, किया 
गया है | गुणपयोयोंमें दृष्यवी ह अनुदृत्ति बतढाने वाढा अन्वय 
द्रव्याथिक है | जैसे-हरव्य, सुणपयीयरूप है ।.. जो स्वद्रव्य स्वक्ेत् 
स्वकाल स्वभाव- की अपेक्षासे द्रव्यकों सतू रूप प्रहण करता है 
उसे स्वद्रव्यादिग्राइक द्रव्याथिक कहते हैं । जैसे-स्वचतु्ट 
( खदबव्यक्षेत्रकालमाव ) की अपेक्षा दृव्य है । परचतुष्य की 
स्रपेक्षा द्रव्यको असंत्‌ रूप ग्रहण करनेवांला प्रद्रव्यादिकआइहक- 
द्व्याधिक है । जैसे परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नहीं है | जो परम: 
( मुख्य ). भावकों प्रहणकरनेवाछ[ नय है उसे परमभावश्राहक: 
द्व्यारधिक मय कहते हैं. | जैसे-भत्मा, ज्ञानस्वरूप है |. क्‍ 
इसी आध्यात्मिक कथनकी अपेक्षास पर्यीयार्थिक नयके छः. हा 

हैं | स्थूछ्ताकी इश्टिसि अनादि नित्यपयायको ग्रहण करनेवार 
अनादिनित्यपयोयाथिक नय है । जैसे मेरुपर्याय नित्य है। 
आदि ) में भी परिवर्तन अनिवार्य है। कार्यके भेद्से कारणमें भेद, 
कार्यके परिणमनसे कारणमें परिणमन मानना ही चाहिये। यह हो 
नहीं सकता कि, कुम्हारके चक्रपर मिट्टी तो नाना आकार घारण करके 
घढ़ा बन 2 और कुम्हार, में या उसके हाथोंमें फुछ भी क्रिया नः 
हो | इसलिये जब काल ऋ्र्यके द्वारा अन्य द्रव्योर्म परिवर्तन होगा,, 
तब कुछ न कुछ काल द्॒ब्यमें भी 'होगा। परिवर्तन, उत्पाद व्ययके 
विना हो नहीं सकता, क्‍योंके एक अव्स्थाका जाना ( व्यय, ) और 


दूसरी अवस्थाका आना ( उत्पाद ) ही परिवर्तन कहलाता है इसलिये, 


अत्येक द्रव्य प्रतिसमय परिवर्तनशीरू और नित्य, अर्थात्‌ उत्पाद- 
ध्ययधोष्यसहित है । हि 


को  न्यायप्रदीप ।'. 


5 ७ 


स्थूडताकी इृडिसे सादि नित्य पर्यायके ग्रहण करनेवाला सादि- 
नित्यपयायार्थिक नय है । जैसे-मुक्तपं्याय नित्य है। सत्ताको 
गौण करके सिर्फ उत्पादव्ययकों विषय करनेवाढा . अनिलशुद्ध 
पयोयार्थिक नय है । जैसे-पत्येक पर्यीय प्रतिसमय विनश्वर है | 
जो उत्पादव्ययके साथ ग्रतिसमय, पयीयमें प्रौव्यभी ग्रहण करे उसे 
अनित्य अशुद्ध -पंयोयाधिकनय कहते हैं । जैसे-प्यीय एक - 
समयमें उत्पादव्ययप्रौव्यस्वरूप है । जो संसारी जीवोंकी पर्यीयको 


७ 


' कंमेकीः उपाधिरहित देखे उसे कर्मोपाधिनिरपेक्ष अनित्य शुद्ध 
. पयोयार्थिक नय कहते हैं । जैंसे-संसारी जीवोंकी पयीय मुक्त- 


[0 0 औीीक.प 


सदा, छुद्ध है । कमकी उपाधिसहित संसारी जीवोंकी ग्रहण करने: 


वाढा कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्योयाथिकनय है । 
जैसे-संसारी जीव, मरता और ,जन्मलेता है । इस तरह द्रव्याथिकके 


३ ०, पयीयार्थिकके ६, नैगमके ३, संग्रहके २, व्यवहारंके २, शब्द, 
-सममभिरूढ और एवंभूत, कुछ मिलाकर निश्चयनयके २८ भेद हुए [ 


ग्रश्न---निश्चय नयके द्र॒व्यार्थिक 'पर्योयार्थिक, ऐसे दो ही भेद 
आपने बतलाये किन्तु ग्रुणार्थिक नय क्यों नहीं बतलाया£ 

उत्तर---विशेषकी विषय . करना पर्यीयार्थिक नयका काम है। 
प्शेषके दो भेद हैं सहमावी विशेष, क्रममावी विशेष । गुण, 


. संहभावी विशेष है क्योंकि यह सदेव द्रव्यके साथ रहता है कमी 
.अष्ट नहीं होता । पयोय, ऋममभावी विशेष है. क्येंकि पर्याय, ऋ्रमसे. 


होती हैं. । ये दोनोंही विशेष पर्यायार्थिकनयके विषय हैं. । इसलियि 


अर कप अप ॥ लक पता गइर बदल कप रा लनलालि कक 
. १ गणःपर्याय एवात्र सहभावी विशेषतः । इंति तद्बोचरों नान्‍्यस्तृती- 
योअंस्ति गुणार्थिकः । हो बे 0  >कर 


०९... 
, पंचम अध्याय।... . , है 


गुण ( सहभावी हा ) को विषय करनेवाले 228 नयकी' 
कता है8. ४.६. । हे 

कह व्यवहार नयके तीन भेद हैं । सददठत, कक 
और उपचरित । अमिन्न वस्तुको भेदरूपसे विषय है 5 
सदूभूत व्यवहारनय, है । जैसे आत्मा और हे रा श् का क्‍ 
: इसके दो भेद हैं-शुद्ध .गुंणगुणी या झुद्ध पर्यायपयोयीकों विषय _ 
करनेवाल शुद्धसदूभूत व्यवहार और अशुद्ध गुणगुणी या अशुद्ध 
'परयीयपर्यायीको विषय करनेवाछा अशुद्धूसद्भूतव्यंवहार । क्‍ 
. मिलीहुई मिन्न वस्तुओं या मिन्न्‌ ध्मोको _एकहूप विषय करने- 
: बाढा असदुभूत व्यवह्ारनय है | वह स्वजाति, विजाति, आय 
बिजाति, इसतरह तीन ग्रकारका हे | परमाथुको बहुप्रदेशी समझना 
स्वजात्यसद्भूत व्यवहार है । संसारी छुखको मूर्तिक समझना 
विजात्यसद्भूत व्यवहार है जीव और अजीब दोनो ही ज्ञाके , . 
परषिय हैं इसलिये दोनोंका ज्ञानरूप विषय करना 'स्वजातिविजात्य 
 सदूभत व्यवहार नये है। ' .. ४ 

बिल्कुल भिन्न ( नहीं मिली हुई ) वस्तुओंको. .किसी प्रयोजन 
( व्यवहारसिद्धि आदि ) या निमित्तको देखकर अमेदरूपसे ग्रहण 
करना उपचरित व्यवह्ारनय है । इसके भी स्वजाति, बिजाति, 
स्वजातिबिजाति ऐसे तीन भेद हैं । यह मेरा मित्र है” इस 


हि 





त्त्त्त्््»झणप--त सात) या+त+++>झत#हतहत_तततत.....त..त. 
१ इनमेंसे प्रत्येकके नव नव भेद्‌ होते हैं । (१) द्वब्यमें द्रव्यका, 
आरोप, (२) द्वव्यमें गुणका आरोप, (३) द्वव्यमें पपीयका आरोप। 
इसी प्रकार गुणमें तीनों आरोप और पर्यायमें तीनों आरोप, इसतंर्॒‌ह नव॒ ' 
हुए । प्रत्येकके नव नव, इसतरह असद्भूत व्यवहारके 'कूछ २७ भेद हुए 
३ मुख्यामावे सति प्रयोजने ।निमित्ते चोपचारः प्रव्तति । 


॥ 


१६००० ; न्यायप्रदीप । 


इष्टान्तमें मित्र सजातीय है क्योंकि मैं भी जीव हूं. मेरा मित्रसा जीव 
है | इसलिये यह .सजाति उपचरित व्यवहारनय कहलाया | 
यह मकान मरा ह यह चजात उपचारत व्यवहार है | यह देश 
मेरा है यह मिश्र (सजातिविजाति ) - उपचरित व्यवहार नय 
-कहलाया। क्योंकि देशमें जीव और अजीव दोनोंका समावेश होता है। 
. अध्यात्म ग्रकरणीमें द्रव्यार्थिक और पर्योयार्थिक नयोंका विवेचन 
कैसा होता है यह बात दम कह्द चुके हैं | यहांपर अध्यात्म. . 
अकरणोंके अनुसार निश्चय व्यवहार और उसके. भेद प्रभेदोंका 
निरूपण, किया जाता है ॥ । 
... , नयके मूलभेद दो हैं | निश्चय और व्यवहार ।. अमेदरूप विषय 
करनेवाला निश्चय और भेदरूप .विषय करनेवाढा व्यवहार दे । 
निश्चये दो भेद हैं. । छुद्ध गुणयुणीकी (जैसे जीव और केवछ 
ज्ञान ) अभेदरूप विषय, करनेवाला शुद्ध ( निरुपाधिक ) निश्चयनय 
और अशुद्ध गुणगुणी ( जैसे जीव और रागद्वेष ) को विषय करने- 
वाला अशुद्ध ( सोपाधिक ) निश्चयनय दे | ४ 
: व्यवहार नयके भी दो भेद हैं । सदूभूत व्यवहारनय और जसदू- 
मत व्यवहारनय । एक वस्तुमें भेद विषय करनेवाढा सद्भ्ूतव्यवे- ' 
हारंनय है. । इसके भी दो भेद हैं उपचरित सदूधूत सदा, 
अनुपचरित सदूभूत व्यवहार । सीपाधिक्र गणगंणीमें भेद ग्रहण' 
करनेवाछ उपचरित सदुभूत और निरुपाधिक गुणउुगात भेद प्रहण 
करनेवाछा अनुपचरित सदूभत व्यवदार है। हे 
भिन्न वस्तुओंमे सम्बन्धको विषय करनेवाला असदूभूत व्यवहार 
लय है। इसकेमी दो:भेद हैं । उपचरित असदूभूत, व्यवह्वार जरि 
अनपर्चारेत असदूभूत व्यवहार ॥ सेलेपरदित वस्तुमें सम्बन्तको 


पंचम अध्याय | 5 


विषय करनेवाछा उपचरित अंसदुभूत दै। जैसे-धनधान्यादिक मेरा 
: है । सं सदित कसतमें सम्बन्धकों विष॑य करनेवाला अनुपचरित . 
असदूभूत व्यवद्वर है। जैसे- मेरा शरीर। यबरति आझा हे रे 
मिन्न मिन्न हैं परन्तु एक स्थानपर दोनों रहती है इसलिये 
शक सह रह कक .. . के 8. 
अध्यात्म शा्रकी दृष्टिसे.संक्षेपमें कटे गेये ये छः भेद पहले. 
बतलाये गये नयोंके भेदोंमे शामिल द्वो जाते हैं.। जैसे-शुद्ध | 
निश्रयनय, मेदविकल्पनिरेक्ष शुद्ध दृव्यार्थिकमें; अशुद्धनिश्चयनय, 
कर्मोपापिसापेक्षअशु्धदवव्या्थिकमें; उपचारित संदूभूत व्यवहरनय, '' 
भशुद्धसदूभृतव्यवद्वारमें; अनुपचरितसदूभूत्तव्यवह्वारनय, शुद्धसदूभूते ' 
व्यवद्वारमें; उपचरित और अनुपर्चारेत असदूमृतब्यवद्धारनय, उप- 
चरितव्यद्वारनयमें शामिल हैं. । | हा 2 
- नयोंके सैकडों भेद ह्वोते हैं | जितने तरद्के वर्चन या वचनके . 
अंभिप्राय हैं, उतनेही तरहके नय हैं | किसी तरहका प्रयोग करते 
संमय इतना स्मरण रखना चाहिये कि वस्तु ऐसी द्वी नहीं ढैं । 
दूसरी इष्टिसे दूसेरे तरहकी भी है । ५ पड हट जी 
: नयरहस्थकों समझनेवाल मनुष्य, उदार और विचारसहिष्णु होता 
है| साधारणतः मनुष्य अपनेह्ी ज्ञानको सच्चा समझता है. |. ऐसी 
हाल्तमें एक तरइकी सर्वज्ञग्मन्यता उसके भीतर छिपी रहतीः हैः[ 
ऐसा आदमी बह महामूख है जिसे अपनी मूर्खता ( अज्ञान )का भी 
पता नहीं है | नयद्ृष्टि, उसंके इस अंज्ञानके दूर कर देती है. उसे 
विविध मतों ( विचारों ) में समन्वय करनेकी योग्यता ग्राप्त होजाती 
डै। वह उदार, सहेष्ण, जिज्ञास और सत्यपथका पथिक होता है | 





$ 


११९ न्यायप्रदीप । 


कै 
ह 'छठवा अध्याय। 
'निक्षप । 

- निक्षेप शब्दका अर्थ है रखना, आरोप करना । शब्दका अं 
अथवा अथका शब्दमें जिस तंरंह आरोप किया जाता है, उसे. 
.निश्षिप कहते हैं । अथवा पदार्षकी संज्ञों (नाम ) रखना निश्षेप - 

है । प्रत्येक शब्दके कमसे कम... कितने अंधे होसकतें है?. इस' 
प्रश्नका उत्तर हमें 2, है मिलता है। किसी शब्दंके' भलेही 
सैकडों अर्थ किये जावें अर्थात्‌ सैकडों' अर्थैमें उसका निक्षेप किया 
जाय, किन्तु उनके, नाम स्थोपना द्वव्य और भावके द्वारा अर्थ अवश्य: 
होंगे | ये ही चार निक्षेप हैं | मं 
' 'प्रश्न--नय और निक्षेपमें क्या अन्तर है ! 

उत्तर--नय, ज्ञानात्मक है उसके द्वारा वस्तुका ज्ञान होता है | 
इसलिये पदार्थके . साथ उसका विषयविषयी - सम्बन्ध है | शब्द 
ओर अथका वाच्यवाचक सम्बन्ध है | इस वच्यवाचक सम्बन्धके: 
स्थापनंकी क्रिया निक्षेप है | यह वाच्यवाचक सम्बन्ध और उसकी 
क्रिया नयसे जानी जाती है इसलिये निक्षेप भी नयका विषय है | 
तात्पर्य यह कि नय॑ और निक्षेपमें विषयविषंयिभाव है । 

, निक्षेपके चार भेद, है | नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव | छोक- 
व्यवहार-चलछानेके लिये किसी दूसरे निमित्तकी अपेक्षा, न रखकर 
किसी पदार्थकी कोई संज्ञा रखना नामनिश्षेप है । , नाम निक्षेपमें 


लाए 








+ न्यसनं,-न्यसतः इति वा न्यातो निश्षिपः इत्यर्थः । राजवातिक | 
. २ निक्षेपविधिना नामशब्दाथः-प्रस्तीयते, सवोथसिद्धि । ... 
, » ' ३ संज्ञाकमीनपेक्ष्येव, निमित्तान्तरमिंष्टितः ।. नामनिकविध  छोक- 


४ 


ब्यवहाराय सूत्रितं । शछोकवार्तिक ॥ : 


छठवां अध्याय । की ११३ 


पिर्फ वक्ताका अभिगप्रायही - निमित्त है | जाति ( साहश्य ) 5 ह 
निमित्त नहीं है । जैसे किसी पुरुषका नाम महावीर है । का 
गणोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता । लोकव्यवहार गा 
प्रत्येक मनष्यका कुछ न .कुछ नाम - रखना चाहिये, इसलिये एक्‌ ु 
आदमीका महावीर... नाम रखदिया गया । ऐसे  नामसे वीरताका 
कोई सम्बन्ध नहीं है | 

क्ष---अगर किसी ऐसे पुरुषका नाम महावीर रक्खा जाय 
जिसमे कि वीरता आदि गुण हों तो क्या उसके नाममें भी -नाम- 
निक्षेप माना जायगा ! | 

उत्त--वस्तुम गुण भक्त ही हों, परन्तु जबतक गण की 
अपेक्षासे शब्दव्यवहार न किया जाय, तब तक नामनिक्षेप ही 
माना जाता है | अगर “महावीर” नाम, गुणकी अपेक्षासे ही रक्‍्खा 
जाय तो विशेषवीरतावाढ़े- सभी ,व्यक्तियोंका नाम महावीर रखना 
पड़ेगा । ऐसी हालतमें नामनिक्षेपकी उपयोगिता ही नष्ट हो 
जायगी। “ महावीर तो सच्चे महावीर थे, इस वाकयमें पहिल्ल 
महावीर शब्द, नाम निक्षेपकी -अपेक्षासें है और दूसरा महावीर 
शब्द, भावनिक्षेपकी अपेक्षासे, क्योंकि पढिले महावीर शब्दसे किसी, 
यक्तका बांध होता है। जब के दूधरे से किसी गणीक 

किसी वस्तुमें किसी अन्य वस्तुकी स्थापना करके उसी शब्दसे 
कहने डगना स्थापना निश्षेप है। जैसे--पत्पर में किसी देवकी 
“अपना करके देव शब्दसे कहने छूगते हैं । अथवा जैसे-शतरंज . 
नी गोटोंमें राजा वजीर आदिकी स्थापना की जाती है | स्थापनाके' 


सा मम मसलन दीप कक 
! नाप्नों वक्तरमिप्रायो निमित्त कीर्थत समे। तस्मादन्यत्त ज 

त्य 
निमित्तान्तरमिष्यते । हों, वा शा 2 जे को शा 


हू या. , हम 


१९४ - न्यायप्रदीप । 


दो: भेद हैं । .पदाकार :(' तद्भाव ) स्थापना और अतदाकार 
(अतद्भाव ) स्थापना | स्थाप्य (जिसकी स्थापना की जाय) के मुझ्या- 
कारकी समानतावाली बस्तुमें स्थापना करना तदाकार स्थापना है। 
जिससे साहश्य प्रत्यभिज्ञान होकर स्थाप्यके आकारका ग्रतिभास हो । 
मुख्याकारकी सद्ृशतार्रहित जिस किसी आकारकी बस्तुमें स्थापना 
. करना अतदाकार स्थापना है। मूर्ति चित्र आदिम तदाकार स्थापना 
कीजाती है | नाठक आदिके पात्रोंमें' भी तदाकार' स्थापना कौ- 
जाती है । यथपि स्थाप्यके आकार की पूर्ण सद्शता नहीं 
आसकती फिरभी नाममात्रकी सब्शतासे भी तदाकार स्थापना मानी 
. जाती है | इसलिये बेडौछ मूर्तियोमिं की गई स्थापना भी तदाकार 
' स्थापना है । शतरंजकी गोटोंमें जो बादशाह वजीर आदि की 
स्थापना की जाती है वह अतंदाकार स्थापना है । 

प्रक्ष--नाम और स्थापना निक्षेपमें क्‍या 'अन्तर है £ 

उत्तर--नाम- निक्षेपमें नामके अलुसार आदर अनादर बुद्धि 
नहीं होती, झेकिन स्थापना निक्षेपमें आदर अनादर बुद्धि होती है । 
महावीारनामधारीकाी हम महावारके समान आदर नहीं. करते, 
- किंतु महावीर की मूर्तिका वैसा आदरे करते हैं । न 

प्रक्ष--कोई कोई मलुष्य, नाममें भी आदर अनादर बुद्धि करते 
हैं। और कई छोग (मर्तिपूजाके विरोधी आदि) स्थापनामें भी आदर- 
झनादखुद्धि नहीं। करते, फिर दोनोका अन्तर कैसे समझा जाय १. 
प्‌ “एप पस्याकारइूल्या, वस्तुमाः वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना । परोपदेशादेव 
तंत्र सोइ्यमिति संम्पत्ययात्‌ । *छी. वा. 4) 
हे. सादरानुग्रहाकांक्षाहिंतुत्वाठातिमियते । नॉ्मस्तर 'तथाभावाभावा- 
दुत्राविवादत: ॥ खली, वा. - ु ह - 


| छठवां अध्याय । है. 
, उत्तर---कई भोे छोग अपने देवताम _ अधिक भक्ति होनेसे _ 
उसके नामबाढ़े प्रत्येक मनुष्य उस देवताकी शीघ्र स्थापन्ना हे ह 
हैं। इसका कारण- नाम ह नहीं. है, किन्तु नामको देखकर कीगई 
स्थापेना है, | यह स्थापना बहुत, शीघ्र- की जाती. है, दोनोंका 
अवल्म्बन भी एक व्यक्ति होता है, स्थापनाका नि्मित्त भी नाम 
बन॑ जाता हैं, इसलिये स्थापनाम .नामका श्रम हो जाता है | वास्तव्म 
दोनेंमें अन्तर है । मूर्तिपूजाका विरोधी हो या भविरोधी, उसे 
भी स्थापनामें, आदर अनादर बुद्धि करना पड़ती है । यह बात॑' 
दूसरी है के मूर्तिपूजाका विरोधी मूर्तिमें- स्थापना दी नकरे। जा 
स्थापना है। नहीं करता वह आदर अनादर बुद्धि क्‍यों करेगा £ 
-हां | अगर वह स्थापना करे तो .आदरअनादरबुद्धि भी , करेगा। 
मूर्तिपूजाका विरोध्षी भी पाँच रुपयेके नोठको पांच रुपयेके समान - 
आदरणीय समझता है । जो किसी एक जगह स्थापना नहीं मानना' 
चाहता वह वहां न माने, परन्तु इससे स्थापनाका समस्त व्यवहार. 
नष्ट नहीं हो जाता। |; ४' पा कओ. 
प्रश्न--स्थापना, नामवाले पदार्थक्री कीजाती है. और नामंका 
च्यवह्दर तो चारों निक्षेपोंसे होता है इसजिये किसनामवाड़े पदाप- 
की स्थापना करना चाहिये ! आल 
' उत्तर--चारों तरहके नामेंसि स्थापनांका सम्बन्ध है । मद्दावीर 


राम कृष्ण आदिकी मूर्तियों जो स्थापनाकी जाती है बढ नामनिश्षे- 
पसे रक्खेंगये नामवाले व्यक्तियोंकी स्थापना है. | पाश्ननाथकी 
मू्तिके चित्रमे पार्शचनाथकी स्थापना करना, स्थापना न गा बता: सपना: सितए निक्षेपसे- 
' “१ नात्नि कस्यचिदाद्रद्शनात्न ततस्तज्ेदः इतिचेन्ने' स्वदेवतायामाति | 
मक्तितस्तज्ञामके:र्थे तदृध्यारोपस्याशुबवत्तेस्तत्था पनायामरेबाद्रावतारात 
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रक्खेगये नामवाढी वस्तुकी स्थापना है । पार्श्ननाथ की मूर्तिको 

“ स्थापनानिक्षेपसे पार्थनाथ कहते हैं, उस मूततिकी स्थापनासे मूर्तिके 

- चित्रको, भी- पार्श्वनाथ कहने छगे,। दृब्यनिक्षेपसे यवराजकों भी 

राजा कहते हैँ | यदि उस. युवराजकी. मूर्तिको या चित्रकों भी 
राजा कह [दया जाय तो द्रव्यानिक्षेपसे रक्खे गये नामवाले व्यक्तिकी 

स्थापना कहलायगी । भावनिक्षेपसे राजाको ही राजा कहते हैं | 
उसकी स्थापना, भावनिक्षेपसे रक्खेगये नामवाले व्यक्तिकी स्थापना: 
. कहलायगी । मतलब 'वह कि किसी भी निक्षेपसे किसी पदार्थकी 

संज्ञा रकक्‍्खी जाय, उसकी स्थापना हो सकती है | 


भूत और भविष्यत अवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाले नामका 
अयोग, वर्तमानमें करना द्रव्यनिक्षेप है | जैसे-राजपुत्र॒के! राजा 
- कहना, अथवा राज्यके छूठ जानेपर भी राजा कहना । । 

इस निश्षेपका विषय बहुत विस्तीण है | जैंसें-छोग युवराजको 
राजा कहते हैं उसीतरह युवराज और राजाके मरजानेपर उसके 
मतक शरीरकी भी राजा कहते हैं | कभी कभी ज्ञानकों भी राजा 
कह देते हैं | जैसे-“ राजा तो इसके हृदयमें बसा है ” । हृदयम तो 
रॉजाका ज्ञान बसा है न कि राजा, लेकिन दृृ्यनिक्षेपसे ज्ञानको 
राजा कह दिया। इसीतरह अन्यपदार्थामें द्वव्यनिश्लेषकी अपेक्षा 
 शब्दव्यवहार द्वोता है | इन सब प्रमेदोंको अन्तर्गत करनेके लिये: 
द्ब्यनिक्षेपके दो भेद किये गये हैं | आगम द्वव्यीनिक्षेप और नो- 

आगम द्र॒व्यनिक्षेप ॥...' कर 

किसी वस्तुके जाननेवाेकी उस ' शब्दसे कहना आगर्मनिक्षेप ' 
है । द ्नव्यनिक्षेपका सम्बन्ध भूत भविष्यतसे है । इसलिये अगर 


हि 


'छंठवाँ अध्याय । - 5 के 
उस जाननेवालेका उपयोग उस. बस्तुमें'न होगा तो ता 
द्व्यनिश्ेप. कहछायगा । क्योंकि: उपयेग होनेसे ' 
आनाती है, इसलिये वह भावनिक्षेप हो जाता है। यद्यपि यह 
सक्षप, जञनमें किया जाता है, परत ज्ञानी (आत्मा ) को छोटा 
ज्ञानमें व्यवहार करना कठिन है इसेल्यि ज्ञानका व्यवहार जञनीमें 
किया जाता है. और वस्तुज्ञाताको भी उसी वस्तुके नामसे कहते हर । हे 
. ज्ञान ( ज्ञाता ) को छोड़कर किसी व्तुकी पूर्वोत्तर अवस्था 
या उससे संम्बन्ध रखनेवाठी किसी अन्यवस्तुको उस बस्तुके नामसे 
कहना नोआगमंद्रव्यनिक्षेप है| इसके तीन भेद हैं---झ्ञागरक- 
शरीर, भावि, तद॒बतिरिक्त । आगम दरव्यानिक्षेपस, वस्तुके ज्ञाताको, 
बस्तुके नामसे कहा था; ज्ञायकंशरीर 'नोआगमद्रव्यनिक्षेपसे वस्तु 
ज्ञाताके शरीरको उस्‌ वस्तुके नामसे कहते है | जैसे-किसी राजनीति 
विशारद मजुष्यके मृतशरीरको जलानेपर कहना आज राजनीति जलेगई। 
ईंस वाक्यमें राजनीतिज्ञके मृतक शरीरको राजनीति'नाम दिया गया है । 

ज्ञायकशरीरके तीन भेद हैं | भूत, भविष्यतं, वर्तमान | वर्तमान 
ज्ञायकशरीरका उदाहरण ऊपर दिया गया है | मतमविष्यंतका 


५ 





९ आत्मा तम्प्रामतज्ञायी यो नामानुपयुक्तधी: । सोत्रागमः समाम्नातः 
स्यादूद्व्यं लक्षणान्वयात्‌ । शहो, वा. । हे 

: ९ तत्वमसि (तूत्रह्म है) अहं बह्माक्ति (मैं बह हूं) इत्यादि 
वाक्यॉका अर्थ आर आममद्रव्यनिक्षेप या आगमभावनिक्षेप की अपेक्षासे' 


:' #किया जाय तो अद्वैतके माननेकी जरूरत नहीं 
.. /थगं टोंक बैठ जाता है | रहती, और इन 
“ (“भर ठीक बैठ जाता है । 3 कर ९0382 


2 ३ भूत 


5 कदनेके पहले छुद ही शरीर त्याग देने अर्थात्‌ 


त्‌ पु अप जे पी रे त्यक्त तट कर हर गा 
: ह भूत शरीरके तीन भेद किये गये हैं-त्यक्त, च्युत, च्यावित | शरीर ' 
ममत्व छोड़कर संन्यास 
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सम्बन्ध परलोकसे है | ज्ञाता अमर है उसका सम्बन्ध अनेक शरी- 
रोंसे होता हैं इसलिये ज्ञायकशरीरके तीन भेद किये गये हैं.। यथ्पि 
वर्तेमानका सम्बन्ध भावनिक्षेपस्र है छेकिन वर्तमान ज्ञायकशरीरं 
ज्ञाताका ज्ञानोपयोग वर्तमान नहीं है इसलिये यहां द्रव्यनिक्षेप॑ ही . 
माना गया। ह 

वस्तुके उपादान कारणंको वस्तुके नामसे कहना भाविनोआगम 
द्रव्यनिक्षेप है | इसमें वस्तुके ज्ञाताका शरीर नहीं, किन्तु बस्तुका 
उपादान पकडां जाता है । जैसे-राजाका उपादान युवराज है । 

वस्तुसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य किसी पदा्थको उस बस्तुके 
नामसे कहना तहचतिरिक्तनोआगम द्रव्यनिक्षेप है । जैसे- 
राजाके शरीर ( मृत या जीवित ) को राजा, कहना । 

प्रक्ष---यह भेद ज्ञायकशरीरम ही शामिल क्‍यों न किया जाबे | 

उत्तर--ज्ञायकशरीरसे ज्ञाताका शरीर विवशक्षित है, इसलिये 
ज्ञायकशरीर निक्षेपसे राजाके ज्ञाताका शरीर राजा कहा जाता है 
और तग्गतिरिक्तसे खय॑ राजाका शरीर राजा कहा जाता है | 

प्रश्न--इस (तब्यतिरिक्त ) निक्षेपसे घट किसे कहेंगे क्योंकि 
घटके शरीर होतां नहीं हैं | 

उत्तर--घधटके अन्य निमित्त कारण या सम्बन्धीको । जैसे-कोई 
कम्द्ार कहे कि यहां घडा नहीं है और इसके उत्तर कह्दा जाय 


गम 2 लटक 2०2 त पलक हट 
धारण करनेके बाद छूटनेवाला शरीर त्यक्तहै। समयपर आयु पूर्ण होनेसे 
जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहते हैं । विषभक्षणादिक द्वारा काट 
च्यावित कहते हैं । 
मृत्युसे जो शरीर छूठता है उस ८ 
१ जीवद्गग्यमें जब यह निक्षेप माया जाता है तब तग्रतिरिक्तके - 
'दो भेद हो जाते हैं कर्म और नोकर्म । 


. यान 
हम क 


छठवाँ अध्याय 4 : पा. पर 


>. कि तुम्हीं' तो पठडी । हें घटका निर्मित कारण - कुद्वार ह्वै 


इसलिये उसे दी घट कई दिया। इसीतरद दंड चक्र आदि को 
घट कह सकते हैं.। 


प्रश्न--क्या दध्येनिक्षेपके, सभी भेद सभी बब्दोंकें साथ छय | 


सकते है 


उत्तर--जीव पुद्छ ओकाश आदि द्रव्यवाची शब्दोंके साथ 


भाविनोआगम भेद नहीं। ढंग सकता | क्योंकि ये अनादि अनन्त 
हैं। भाविनोआगम निक्षेप, उपादान कारणमें किया जाता है. । जो 


विशेष अवस्थाओंमें यह छग सकता हूँ । क्योंकि मनुष्य आदि 
अवस्थाएँ अनादि नहीं है । ' 
प्रक्ष--ब्रव्यनिक्षेपकों स्थापनानिक्षेपके अन्तगत क्यो ने माना 


जाय ? “क्योंकि जेसे स्थापनानिक्षिपमे एक वस्तुकी ' स्थापना अन्यत्र 


की जाती हैं, उसीतरह द्वव्यनिक्षिपमें भी राजाकी स्थापना युवराजम, 
या शरीरमें, या उसके ज्ञानीमें, या ज्ञानाके शरीर, या अन्य 'कार- 


णोमें कीजाती है 


उत्तर--जिस वस्तुकी जिसमें स्थापना कीजाती 6 उन दोनोमें 
भेद रहता है, किन्तु द्रव्यनिक्षेपमें अभेद है | महावीरकी मत और 
महावीर दो मिन्न वस्तुएँ हैं, किन्तु राजा और युवराजमें अभेद है ) 
युवरांज राजा बननेंवारा है इसलिये उसे राजा कहा गया हैं. । 

प्रश्न--नोआगमभाविद्वव्यनिध्षेप जहां किया गया ५ ही 
अमभेद कहना ठीक है, किन्तु ज्ञायकंशरीर तब्यतिस्क्ति और आग 


हा द्रव्यनिक्षेपम तो अमेद नहीं है. । इसलिये. इन्हें. तो स्थापनाके 
/; अन्तगेत मानना चाहिये । 


३ 


- अनादि है उसका उपादान कारण क्या: ही। मडुय आदि जीवंकी, . , 


कक * « न्यायप्रदीप। .. 


है 22५ 
« (एक पक खा) भहे लि पल कर 
नयसे मित्र बस्तुओंमें ३ 288 जगा हो 5 ऑन जम 
वि < माना जाता हैं | इसलिये ज्ञायकशरीर _ 

आदिम भी अभेद माना गया |... 

अन- व्यवहारकी अपेक्षा अभेद तो महावीर और महावीरकी 
मूर्तिमे भी है । इसीलिये छोग मूर्तिके भी महावीरके समान पूजते है | 

उत्तर--स्थापना निक्षेपमें अभिन्नता कार है. | अर्थात्‌ दोनों 
पस्तुओमें अमिन्नता खत: नहीं थी स्थापनासे मानी गई है । किन्तु 
जहांपर द्रव्यनिक्षेप है वहां तो अभिन्नता पहिलेसे हो मौजूद है 
अर्थात्‌ दोनों वस्तुओंमें स्वतः अमिता है । वह अभिन्नता दब्य- 
निक्षेपमें कारण है | वहां स्थापनासे अभेद है, यहां अमेदसे हरव्य- 
निक्षेप है । यह, दोनोंमें वड़ा भारी अन्तर है । | 
_. वर्तमान पर्यायके अचुसार शब्दका प्रयोग करना भावनिश्षेप 
है | जैसे--राज्य करनेवालेकों राजा कहना | इसके भी दो भेद 
हैं--आगम भावनिक्षेप और नोआगमभावनिक्षेप | किसी बस्तुके 
जाननेवाढेको उस बस्तुमें उपयोग रखते समय उस वस्तुके नामसे 
कहना आगमभावनिक्षेप है । दरव्यनिक्षेपके निरूपणमें आगम नो- 
आगमका खुलासा किया गया है । आगमद्रव्यनिक्षेप और आगमभाव- 
निक्षेपमें अन्तर सिर्फ इतना है कि आगमदव्यनिक्षेपमे वर्तमानमें 
उपयोग नहीं रहता और आगमभावनिक्षेपमें रहता है | - 

वर्तमानपर्यायवार्यी वस्तुको उस शब्दस कहना नोआगमभाव 
निक्षेप है. । जैसे राज्य करनेवालेको राजा कहना । कर 
7 जञाम्पती बर्तुपयीयो भावो ब्ैेवा स पूत । आगमः पराृतज्ावी 


पुमास्तत्रोप्रयुक्तधीः ॥ शो. वा. ॥ . * हे 
२ नोआगमः पुनर्भावों वस्तु तत्पर्ययात्मकमर ॥ पही, वा. ॥ 
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अश्ष--नामनिक्षेप॑ और' भावनिक्षेपमें - क्या अन्तर है यदि 
किसी मलुष्यका नोम हाथीसिंहः रखंदेना नामनिक्षेप है तो!सूड- 
बाले किसी जानवरका नाम हाथी रख देना नामनिक्षेप क्यों नहीं 
जैसे नामनिक्षेपमें छोगोंकी' इच्छा ही कारण हैः उसी प्रकार 
भाव॑निक्षेपर्म भी है। छोगोंकी इच्छा हुई इसलिये सूंड़वाले जानवरको 
हाथी कहने छंगे, अगर उनकी इच्छा हो तो घोड़ा भी कह सकते 
हैं | जब इब्दोंका अर्थ छोगोंकी इच्छाके आधीन है तब 
' भावविक्षेपसे नामनिक्षेपमें अन्तर क्‍या रह जाता है: ? . | 
उत्तर--नामनिक्षेपका सम्बन्ध व्यक्तिवाचक संकज्ञाओंसे हैं 
जब कि भावनिक्षेपका सम्बन्ध, भाववाचक जऔर जातिवाचंक 
सज्ञाअंसे | व्यक्तिवाचक संज्ञाओंसे हम किसी समान घमवाली .. 
वस्तुका ज्ञान नहीं करते जब कि-जातिवाचक संज्ञाओंका अथे , 
, परमान धर्मोपर ही निर्भर है सूंड, बंड़े कान,' स्थूछ शरीर आदि 
अनेक साधारण चिन्हवाला, हाथी शब्दका अथ' है परन्तु लक्ष्मी, . 
रत, उम्र ओदे शब्दोंसे जिस अथका ज्ञान होता है' उसे असाधारण 
( एक है व्यक्तिमें रहनेवाले ) चिन्होंसे ही पहचान सकते हैं | नाम“ 
.$ सैश ) रखनेसे ही नामनिक्षेप नहीं हो जाता है | नाम तो चारों. 
क्षेपोंसे रखा जाता है | यह बात हम पहिले भी कह चुके है । 
मश्ने---ऋ्रव्यनिक्षेफके समान भावनिक्षेपके भी ज्ञायक शरीर 
आदि अनेक भेद क्यों नहीं किये गये ? । 
उत्तर--भावनिक्षेपका सम्बन्ध सिर्फ वर्तमान पयोयसे है । 
असडय भूत भविष्य उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता | द्ब्यनिक्षे 
कि कि है | वहां का कारण आदियी 
पका सम्बन्ध भाव अ्थीत्‌ पर्यीय 


भर, , न्यायप्रदीप । 


अयीत्‌ ब्यतिरेक से है । इसलिये कार्य कारण और सहचर आदि 
की अभिन्नताके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। निससे शरीर 
आदिक, भावनिक्षेपके भेदोंमे शामिल हो सकें | है 
... ; इन ग्रश्नेत्तरोंसे निक्षेपतता बहुत कुछ खुलासा- हो गया है. 
. इम पहले कह्द चुके हैं कि ये निक्षेप, नयके विषय हैं | यहां हम 
. - इस बातको स्पष्ट करदेना चाहते है कि कौनसा निक्षेप किस - 
नयका विपय है ।... ि' हा 
आदिके तीन निक्षेप, द्वव्यार्थिक नयके विषय हैं | और भाव- 
निक्षेप, पर्यायार्थिक नयका विषय है । द्र॒व्याथिक नयका विषय है 
इंब्य अर्थात्‌ अन्चय | यह अन्वय, नाम स्थापना दरब्यमें पाया जाती 
है । क्योंकि इन निक्षेपोंका सम्बन्ध तीनों काछोंसे है | भावनिक्षेपका - 
सम्बन्ध, सिर्फ वर्तमान काल्से द्वे इसलिये उसमें अन्वयं नहीं है | 
वतेमान पर्यायके साथ सम्बन्ध होनेसे- वह पयीयार्थिक नयका 
विषय माना जाता है । हे 


३ 


हे हे 
सातवां अध्याय । 
हम सप्तभंगी । ह 
| ५ रोधसे हर (5७ 3 + हा 
._* एक बस्तुमें अविरोधसे विधिग्रतिषेषकल्पना करना संप्तभगी 
है | इसमें सातमंग पाये जाते हैं | वे सातमंय ये हैं | -१ अत्ति, 
. १ नामोक्त स्थापना द्वृव्यं द्रव्यार्थिकनयाप॑णात्‌ । पर्यायाथपिणादू ह 
भावस्तैर्न्यासः सम्यगीरितिः ॥ शो. वा, ॥ वह 
” 2 नाम्न; कचिद्वालायवस्थामित्रेपि च्छेदानुपपत्तेरनवयित्वसिद्धे हा 
क्षेत्रपालादिस्थापनायाश्व कालमेंदूपि तथात्वाविच्छेद इत्यन्वयित्वमन्वयप्रत्य- 


यविषयत्वात्‌ । | कै आज 
... ३ एकस्मिन्वस्तुन्यवरोधेन विधिग्रतिषेघकल्पना सं्तर्भगी | 
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: १ नास्ति, २ अस्तिनास्ति, ४ अवक्तव्य;_५ अस्तिअवक्तत्य, 5. 
नास्तिअवक्तेव्य, ७ अस्तिनास्तिअवक्तव्य । .हिन्दी भाषामें इन सात्तें 
मंग्ोंके नाम ये हैं -.' 

१ है। २ नहीं है। ३ है और नहीं है। ४ कहा नहीं जा: 
सकता | ५ है फिरमी कहा नहीं जासकता। ६ नहीं है फिरमी कहा: 
नहीं जासकता । ७ है और नहीं हैं. फिरभी कहा नहीं जासकता । 

प्र्मेक विषयमें सात॑ तरहके प्रश्न हो सकते हैं. ओर उनका, 
उत्तर उपयक्त सात तरहके वाक्योद्वारा दिया जा सकता है । 

सप्तभगीमें अविरोधसे विधि प्रतिषेधकी कल्पना की जाती है। 
जो छोग सप्मंगी और अनेकान्तके वास्तविक रूपको नहीं समझ 
_ पाते उन्हें उपयुक्त वाक्योंमें विरोध माछूम होता है । ऐसे लोगोने 

इस अनेकान्तमं आठ तरहके. दोषोंकी कल्पना की है । वे आठः 

' “दोष ये है | विरोध, वैयधिकरण्य, अनवस्था, संकर, व्यतिक़र,.. 
संशय, अग्रतिपत्ति, अभाव | _ 

जिसप्रकार शीत और उंदष्णस्परशीमे परस्पर विरोध है उसीग्रकार 
विधि और प्रतिषध-अस्ति और नास्ति-होने और न होनेंमें भी, 
विरोध है | इसलिये ये सातें भंग परस्पर विरोधी हैं । 

जब अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी हैं तब अस्तित्वका: 
जो आधार है वह-नास्तित्वका आधार नहीं हों सकता। इस तरह 
जुदा जुदा अधिकरण द्वोनेस वैयधिकरण दोष कहलाया | .., , 

जैसे किसी वस्तुमें सात, भंग लगाये जाते हैं. वैसेही “अस्ति 
भेगमें भी सात भंग लगाये जा सकते हैं, इस दूसरी सप्तमंगीमें जो: 


मम मम पु मम 2 पी. नव मल 0 सके 
१-जों अस्ति ” मंगम छगायी गई है।. - .. - ४ 


 अ ज '' न्यायप्रदाप 


अस्ति संग आबेगा उसमें फिर सप्तमंगी लगाई जा सकती है इस 
. तरह अनन्त सप्तमन्लियाँ होजावेंगी | यह अनवस्था दोष हुआ | 
... जब “अस्ति? और “ नास्ति? एकही जगह रहेंगे तो जिस- 
सा अस्ति ! है उसी रूपसे “ नात्ति ! भी होगा । इसतरह 
सेकर ? दोष हुआ | ह 

जिस रूपसे * अस्तित्व ? है उस रूपसे “ नास्तित्व ” होजायगा 
जिस रूपसे नास्तित्व है. उस रूपसे अश्तित्व होजायगा, इससिये 
व्यतिकर दोष कहलायगा, क्योंकि विषयमें परस्पर अदुरूबदली हो-- 
जाना व्यतिकेर. कहलाता है | 

संशयसे वस्तुका ज्ञान ( ग्रतिपात्ति ) न होपायगा इसलिये 
'अप्रतिपत्ति दोष कहछायगा |... , 

ज्ञनके द्वारा ही किसी वस्तुका सद्भाव माना जाता है, जब 
इनका ज्ञान ही नहीं हुआ तो “अभाव. होगया | 

अनेकान्तमें ये आठ दोष नहीं रहते हैं.। इसलिये. पहिले सपत्त- 
' संगीका मठ, अनेकान्त समझलेना चाहिये । 

अनेकान्तका अर्थ है अनेक धरम. | प्रत्येक वस्तुमें अनेक धर्म 
पाये जाते हैं, इसलिये वस्तु अनेकान्तात्मक' मानी गई है | यदि 
. चारों, दिशाओंसे किसी मकानके चार फोटो लिये जाय तो वे फोठो 
 शकसे तो न होंगे फिरसी एक ही मकानके कहलॉर्यंगे | इसी 
तरह अनेक इष्टिभोंसे वस्तु्भी अनेक तरहकी माद्धम होती है, 
'इसीलिये हमारे प्रयोग 'नानातरहके होते हैं. । एक -ी आदमीके 





2 न 5: अदा मे सन 
१ सर्वेषाम युगपत्प्राप्तिः सकरः । 
२ परस्परविषयगमने व्यतिकरः 


सातवां अध्याय/... .. ४. 


विषय हम कहते हैं यह वही आदमी है जिसे “गतबर्ष देखा के क्‍ 
दूसरे समयमें कहते .हैं यह वह नहीं रहा. अब बड़ा। । 
द्वोगया है | पढिले . वाक्‍्यके, प्रयोगके . समय . उसके मुष्यलपर हः 
दृष्टि है. दूसरे वाक्यके प्रयोगके समय उसकी मूर्ख विद्वान आदि: - ' 
अवस्थाओंपर, इसलिये परस्पर विरोधी माद्धम होते हुए भी दोनों 
वाक्य सत्य हैं। आमके फलको हम कटहलकी- अपेक्षा छोठा और' 
बेर की अपेक्षा बड़ा कहते हैं इसपर कोई यह नहीं कह सकता- 
कि एक- ही फलके छोटा और बड़ा क्‍यों कहते हो ? बस | 
यही बात अनेकान्तके विषयमें भी है । एक दी वस्तुकी अपेक्षा-- 
भदसे है ॥ और & नहीं ह्ठै ! कह सकते हूँ |" ु 
* जो पुस्तक हमारे कमरेमे है वह पुस्तक हमारे कमरेके बाहर नहीं है.) 
यहांपर “है” और * नहीं! में कुछ विरोध नहीं कहा जा सकता । 
यह अविरोध अनेकान्तदृष्टिका सुफठ है । साधारण रीतिसे 
अनेकान्तको समझनेके बाद उपयुक्त आठ दोषोंका- अच्छी तरह: 


+ 


निराकरण हो जाता है । ० ही मो, 8५५ 
शीत और उष्णस्परके समान अस्ति और नासिमे विरोध नहीं 
होसकता । क्योंकि विरोध तभी 'कहा जासकता है जब कि एकही 
कालमें एकह्दी जगह ये दोनों धर्म एकत्रित होकर न रहे | लेकिन. 
स्वचतुष्टय ( स्वद्व्य सक्षेत्र स्काल स्वभाव ) की अपेक्षा अस्तित्व, 
. और परचतुष्टय ( परबव्य परक्षेत्र ,परकार और परभाव ) की 
अपेक्षा नास्तित्व तो प्रत्यक्षादि अ्रमाणेसि एकह्दी बस्तुमें सिद्ध हैं;- 
फिर विरोध कैसा / किन दो पमेमिं विरोध है. यह बात हम 
पहिलेसे नहीं जान सकते | जब: हमें यह बात माछ्म हो जाती. 
है किये धम एक ही समयें एक ही. जगह नहीं रहसकते तबः 


कै 


रद | न्यायप्रदीप।, 


हम उनमे विरोध भानते हैं । अगर वे एकत्रिंत - होकर रह सकें 
तो विरोध कैसे कहाजासकता है  खचतुष्टयकी अप्रेक्षा अश्ति और 
स्ंचतुष्टयकी अपेक्षा है। यदि नास्ति. कहा जाय तो विरोध कहना 
“दीक है। लेकिन अपेक्षमेदसे दोनेंमें विरोध नहीं कहा जा सकता | 

: जब * अस्तित्व नास्तित्व विरोधी नहीं रहे तो अस्तित् और: 
, -नास्तित्वका आधार भी जुदा जुदा नहीं रहा | इससे वैयधिकरण्प 

दोष भी नहीं कृहा जा सकता | कि मल कक! 
- कल्पनाके अनन्त होनेसे हा। अनवस्था दोष नहीं होता | अन- ' 
'चस्था दोष -वहीं-होता है जहां कल्पना अप्रामाणिक हो। प्रतेक्‌ 
- अनुष्य माता पितासे पैदां होताहै इसलिये मातृपितृपरम्परा अनन्त 
है, किन्तु यहां अनवस्था दोष नहीं कहा.,जा सकता । क्योंकि 
मातृपितृपरम्परा प्रमाणसिद्ध है । इसीग्रकार 'स्वेत्र 'सप्तभंग ,भी 
प्रमाणसिद्ध हैं, इसलियि एक पदांथमें अनन्त सप्तमंगी हो ,ज़निपर 
भी प्रमाणसिद्ध. होनेसे अनवस्था दोष नहीं होगा | दूसरी बात 
यह है कि धर्ममें धर्मकी कल्पना नहीं करना चाहिये ।'घठमें . 
घटत्व धर्म है अब घटतवमें 'घटत्वत्व घम' मानकर और घटललवें 
"घटत्वत्वलल मानकर अनन्त धंर्मकी कल्पना कीजासकती है ह तोः 
क्‍या. अनवस्थाके डरसे घठत्व. भी: न माना जाय £ जैसे यहापिर' 

धरे. धमकी, कल्पना न करके अनवस्थासे बचते हैं. डसीमकार 
: ' असिलादियंगोंमें भी. अन्य : भस्तित्वादिकी 'क़ब्मना न-करके अनृवर- 

'बच-सक़ते है | .... ० जो पा 

ह 038 अस्तित्व और, नांस्तित्व ल्लुदे- ह जुदे ५ क्विरुद्ध धृरम, सिद्ध 
डोगये, -त्न, |ज़िस. रूपसे अस्ति है सी रुपसे नास्ति कहना 
.« अजुच्तित: है, इसलिये सेकर दोषमी न ह्ढा।। और,  अस्ति ? को 


घ 


ऊर _्क 


.__ बाज चर 4०२ फेस ००-३०० ००, 


्‌ #&. 5६ ६... “६ दे न ; दे डे ५ 
सातवां अध्याय। 5... - 


“ नाशि ', और .' नारित हा ; 5 3 
लिये व्यतिकर दोष भी रहा न 2 2 
से के परस्पर विरुद्ध धर्मोका अनिश्चित बा होता 
है तब संशय कहा जाता है। एक वस्तु अपेक्षा मेंदंसे अर्ति 
और नोस्तिमें कुछ . व्रिध नहीं है, इसलिये आर स 
पैदा नहीं हो सकेता । दूसरी. .बात यह .है कि संशयमें के 
धर्मोका अनिश्चिय रहता है, जब कि यहां निश्चय है। “ अस्ति 
है या नास्ति ! यह संशय है | अस्ति है और नास्ति -भी ह्ढे 
. यह संशयका रूप नहीं है । इसमें तो दोनों. धर्मोका निश्चय है | 
जब संशय नहीं रहा तब अग्रतिपत्ति दोष (निश्चित ज्ञानका अभाव ) 
भी नहीं रहा। अग्रतिपत्ति होनेसे अभाव कहा जाता था | अग्रतिपत्ति - 
दोष न होनेसे अभाव दोष भी ने रहा । से हे. 
.._: स्वपरचतुश्टय--हमने कहा है कि -खचतुष्टयं॑ की अपेक्षा . 
: वस्तु अस्तिर्प है और परचतुष्टयकी. अपेक्षा नास्तिरूप है। ' 
यह चतुष्टय है द्रव्य क्षेत्र काल भांव । ग्ुणोंके समूहको द्रव्य कहते 
है। जैसे ज्ञानादिक अनेक गुणोंका समृह “जीव ? द्रव्य है | 
- है | जीव, जीव द्व्यके रूपसे “ है” ( अश्ति ) जड़ द्रव्यके रूप- 
से £ नहीं है.! ( नास्ति) इसी अकार घड़ा, घड़ा रूपसे है कपडेके 
झपसे नहीं है। हर एक वस्तु खबदवव्यरूपसे 'है परवव्यरूपसे.नहीं है। 
द्रल्पके प्रदेशोंके! ( परमाणु बराबर उसके अंशोंको, ) क्षेत्र कहते 
है। घड़ेके अवयव, घड़ेका क्षेत्र हैं।यथापें व्यवहार आधारकी 
जगहको क्षेत्र कहते हैं किन्तु यह . वास्तविक : क्षेत्र नहीं है | ० 
जैसे-दावातमें स्याही है । यहांपर व्यवहारसे . स्याहीका क्षेत्र दावात॑ 
कहा .जाता है | लेकिन व ै 5 
'न वास्तव स्थाही जौर दावातका क्षेत्र: - 


५ 
हे. जल्य- 


के न्यायप्रदीप ।. 


'छुदा जुदां है । अगर दावात काच कीः है तो जिस जगह कांच हैः. 
उस जगह स्याही नहीं है और जिस जगह स्याही है उस. जगह , 


काच नहीं है | यद्ञपि कांचने स्याहीको चारों तरफसे घेर खखा 


है फिंर भी दोनों अपनी: अपनी जंगहपर हैं । स्याहीके प्रदेश. 
अवयव-हिस्से , ही, उसका «क्षेत्र, है-_। जीव और आकाश एक ' 
ही जगह रहते हैं परन्तु दोनोंका क्षेत्र एक नहीं है| जीवके प्रदेशः “ 
जीवका क्षेत्र है. औरः आकाशके प्रदेश भाकाशका क्षेत्र है |.ये < 
दोनों दब्य भी, क्षेत्रकी- अपेक्षासे पृथक्‌ परथकू हैं.। व्यवहार चलानेके. ' 


लिये. या साधारणबुद्धिके छोगेकों समझानेके . लियि आधार को 
भी क्षेत्र कह देते, हैं | 


वस्तुके परिणमनकों काल कहते हैं,। जिस द्वव्यका जो परिणमनः 


है वहा उसका काल है । ,प्रातः सध्या आदि. काल भी वसतुओके 
: परिणमनरूप है। एक साथ अनेक वस्तुओंके अनेक परिणमन 


- हो सकते हैं परन्तु /उनका काल एक नहीं हो सकता । क्योंकि 
उनके परिणमन. जुदे जुदे हैं। घड़ी घंटा मिनिठ आदिम भी काडका .. 


व्यवहार होता है'। लेकिन यहां * खकाछ ? नहीं है। व्यवहार 
चलानेके [किये घडी घंठा आदिकी, कल्पना को ग़र.ह | 

वस्तुके गुण--शक्ति-्प्ररिणामको भाँव कहते हैं | प्रत्येक वस्तुकां 
स्वभाव जुदा जुदा होता है: । दूसरी वस्त॒के स्वभावस उसमें सच्शता 


का 


होसकती है. परन्तु एकता नहीं ही सकती । क्योंकि एक ऋब्यका 


गण ुण पूसरे हच्यं नहीं पाया जाता... द्रव्यमें नहीं पाया जाता.। 
१ कालो वर्तनविति वा परिणमन कस्टुन; स्वभावेन.। पंचांध्यायी | , 


२ भावः पारिणामः कैर्के स चैव तत्त्वस्वरूपानैष्पातिः 4 अथवा शक्ति- * 
समहों यदि वा सर्वस्वसारः स्थात्‌ । १४३ । पंचाध्यायी । का 


सातवां अध्याय। .. १९5. 


इसप्रकार स्वचतुष्यकी अपेक्षा. वस्तु- भस्तिरूप - है. और 
प्रचतृथ्यकी अपेक्षा नास्तिरूप हैं।  हव्य क्षेत्र काड भावका कबन, 
सरल्तासे -हव्यं अस्तित्व ,नाश्तित्व समझाने के लिये, है. । संक्षेप 
यही कहना चाहिये कि स्व-रूपसे वस्तु है. और पर-रूपसे ,वस्तु नहीं 
है। ख-रूपको स्वाम्मा और पररूपको परात्मा शब्दसे, भी कहते,है | 

जब हमें वस्तके  स्वरूपकी अपेक्षा होती. है. तब हम उसे 
/ अति ” कहते हैं जब पररूपकी अपेक्षा होती है तब * नास्त ! 
कहते हैं । इसी प्रकार जब हमें स्वरूप और पररूंप दोनोकी अपेक्षा 
होती है तब “ अस्तिनास्ति ” कहते हैं | यह तीसरा भंग हुआ | 

किन्तु हम वस्तुके अस्तित्व और नास्तित्व एकद्दी| समयमें नहीं 
कहसकते । जब अस्तित्र कहते हैं तब नास्तित्व मेग रह जांता 
है। जब नास्तित्व कहते हैं तब अस्तित्व रहजाता है | इसलिये 
जब हम क्रमसे अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं. तब तो 
४ अस्तिनात्ति !  नामका तीसरा मंत्र बनता है किन्तु जब हमे 
एक समयमें अस्ति और नास्ति कहना चाहते हैं | तब “ अवक्तब्य ? 
( ने कहने योग्य ) नामका चौथा संग बनता है.। इस तरह “ क्रमशः 
स्वपररूप ” की अपेक्षा * अस्तिनास्ति ” और * युगपत्‌ स्ंवपरंखूप ? 
की अपेक्षा “अवक्तव्य' भंग होता है । 
. जब हमोरे केहनेंका आशय यह होता है कि. वस्तु, स्वरूपकी 
अपेक्षा आरति होनेपर भी अवक्तव्य है, पररूपकी अप्रेक्षा नास्ति होने- 


पर भी अवक्तव्य है; और ऋम्तशः स्वपररूपकी अपेक्षा अस्तिनास्ति 
होनेपर |ई अंवक्तव्य है. तब तीन भंग और बनजाते हैं, असति- 
अवक्तव्य नास्तिअवक्तन्य, अस्तिनास्ति अवक्तव्य | 


* तंत्र स्वात्मना स्पाद्ृठः पराक्मना स्थाद्घट:, ग़ज़वातिक | 
९ नया 





हा ...... न्यायप्रदीप | 


मूल भंग अस्ति और नात्ति दो हैं | 'दोनोंकी युगपत्‌ विवक्षासे अब- 
क्तव्य नामका संग और बनता है | और यह भी मृरत संगमें शामिल हो 
जाता है इनतीनोंके असंयोगी ( आस्ति; नास्ति, अवक्तव्य-) द्विसंयेगी'" 
 अस्तिनास्ति, अस्तिअवक्तेग्य, नोस्तिअवक्तव्य, ) और « त्रिसंयोगी 
( अस्तिनास्तिअवक्तव्य ) भंग बनानेसे सात भंग हो जाते हैं | 

: प्रश्न---भूछ संग जो अस्ति और नत्ति रक्खे गये हैं उनमेंसे 

अगर एक ही भंग' रक्खा जे 'तो क्या हानि हैः ! इससे अन्य 
पांच संग भी न मानना पड़ेंगे। 

उत्तर--अगर सिर्फ “ अस्ति * संग ही माने तो जिसप्रकार 
चस्तु एक जगह “ अस्ति ? रूप होगी उसीप्रकार सब जगह होगी। 
क्योंकि “ नास्ति ! भंग तो है ही नहीं ! ऐसी हाल्तमें हर एक. 
चीज सब जगह पाईजानेसे व्यापक कहलावेगी | बाढ्का एक 
कण भी व्यापक मानना पड़ेगा | परमाणु भी व्यापक मानना पड़ेगा। 
अगर सिर्फ 'नाततिः भंग ही साना जावे तो प्रत्येक वस्तु सब जगह 
. -नास्ति! रूप कहरावेगी । इसतरद प्रत्येक वस्तुका अभाव होजावेगा | 
ये दोनों बातें प्रमाणविरुद्ध हैं, .क्योंकि न तो प्रत्येक वस्तु सवेरूपसे 
अस्ति! है न उसका संवरूपसे अभाव है। 

प्रश्नष--अस्ति भेंगके साथ स्वचतुष्टय भी छगा हुआ है और 
नास्ति संगके साथ परचतुष्टय छगा हुआ है । अस्तिके प्रयोगसे 
खचतष्टयकी अपेक्षा अस्ति समझाजायगा न कि सर्वत्र, इसीतरह 
नास्तिके -कहनेसे परचतुश्टयकी . अपेक्षा 'नास्ति कहछायगा न कि 
सत्र | इसलिये न तो प्रत्येक वरंतु व्यापक होगी, न जमावरूप होगी 
फिर एक दी मंगका प्रयोग क्यों। न किया-जाय £ : :' 


सातवां अध्याय॥।... 7 .- १३१ 


उत्तर--दोनों भंगोंसे जुदी जुदी, तरंहका ज्ञान द्वोता है। एक 
भंगके प्रयोग करनेपर भी दूसरे मंगके द्वारा पैदा , होनिवाला ज्ञाऩः 
नहीं होता । जैसे---यदि कहा 'जाय कि अमुक आदमी बाजारमें ु 
नहीं है, तो इससे यह. सिंद्ध नहीं होता कि वह अमुक जगह दे 
'बाजारमें न होनेपर भी “ क॒हांपर,है ” यह जिज्ञासा बनी ही रहती 
है जिसकेलिये “ अस्ति ” भंगकी ,जरूरत है.। व्यवहारम अस्ति 
 भ्ष॑गके प्रयोग होनेपर भी नाएति भंगके प्रयोगकी आवश्यकता होती . 
है | मेरे हाथमें रुपया है यह कहना एक बात है और तुम्हारे हाथ 
“रुपया नहीं है यह कहना दूसरी बात है| इस तरह दोनों मंगोंका 
प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है | 

प्रश्ष--क्या अन्योन्याभावसे नास्ति भंगकी पूर्ति नहीं होती £ . 
. उत्तर--नहीं |! क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी, नियत अभावसे 
नहीं है | उत्पत्तिके पहिले वस्तुके अभावकों ग्रागभाव कहते, हैं । 
नष्ट होजानेके बाद वस्तुके अभावको ग्रध्वंसाभाव कहते हैं । एक. 
वस्तुका दूसरी वस्तुरूप न होना अथवा जैनदरशनके अनुसार पुद्ठल 
की एक पर्योयका दूसरी पर्यायरूप न होना अन्योन्याभाव है । 
इसमें अनुयोगी की प्रधानतां है | एकवस्तुम दूसरी, वस्तुका न रहना 
अलबन्ताभाव है | इसमें प्रतियोगीकी गप्रधानता है । जैनदर्शनके: 
अनुसार यह अभाव नित्य है और न्यायदशनके अनुसार अनित्य भी। 
अन्योन्यामांवकी छोडकर बाकी तीन अभाव संसगोभाव हैं | नास्ति 
भगका सम्बन्ध समीसे है। : 

प्रश्ष--खर £ दो भंगोंका प्रयोग भले ही आवश्यक रहे परन्तु 


तैसरे अस्तिनास्ति भंगका प्रयोग क्‍यों करना चाहिये ? क्योंकि-तीसरा * 
भंग तो प्रारम्भके दो भंगोंमें शामिक है | 


जम 


डी कल ही 


श्श्र | न्यायप्रदीप । 


उत्तर--यथपिं पहिले दो भंगोकों मिलकर तीसरा भंग बना है 
“फिर भी उसका काम-अस्ति ओर नात्ति ईंन भंगोंसे अछंगं है | जो 
"कार्म अस्तिनास्ति (उभय ) भंगनें किया है.वह् न अकेला अंस्ति कर ' 
सकता है. न अकेला नास्ति | असंयुक्त उत्तर दूसरी वात है. यथपि 
एक ओर दो मिलकर तीन होते हैं फिर भी तीन की संख्या एक 
ओर दो से जुदी मानी जाती है । 
प्रन्‍न-+सयदि ऐसा है तो दो “अस्ति” और एक “नास्ति” आदिके 
भी जुदे जुदे भंग मानना पड़ेंगे, इसलिये भंगोंकी संख्या बढ़ जावेगी ॥ 
उत्तर--यंदि किसी वस्तु दो अस्तित्व पाये जाते, ते ऐसे भंग 
- बनते | लेकिन प्रत्येक वस्तुमें एकही अस्तित्व पाया जाता है इसलिये , 
सातसे अधिक भंग नहीं बन सकते । यदि अस्तित्व दो माने जायें 
तो स्वचतश्टय भी और परचतष्टय भी दो माने जावेंगे इसतरह दो 
सप्तमंगियाँ बनेंगी | मतरूब यह है कि एक एक घंमके पीछे संप्तमंगी 
- बनकर सैकड़ों सप्तर्ंगियाँ बुंन सकती है. परन्तु सप्तभगा की ऑ४ट- 
भंगी नवरंगी आदि नहीं बन सकती । 
बस्तके अनेक धर्मोकी हम एके सांथ नहीं कहसकते इसलिये 
'थ्ुगपत्खपरचतुश्यकी अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य है | वर्तुक अकक्तल 
होनेका दूसरा कारण यह भी कहा जा सकता हैं क वरठुत जितने 


“धर्म हैं उतने शब्दहीं नहीं हो सकते और हम लोगोंके लिये उन 
-घर्मोका ज्ञानमी नहीं हो सकता जिससे उन सबका शब्दास कहने 
की चेष्टा कीजाय | तीसरी बात यह है के अत्यक वस्तु स्वभावस 
अवक्तव्य है । वह. अनुभव तो आसकती हैं. परनछु शब्दोंके द्वास 
नहीं कही जा सकती। मीठाप॑न कसा हति होता है, इसका “कि 
उत्तर अनुभव करनेसे मिलेगा नाके शब्दोंसि, इसलिये वस्तु अवक्तव्य 
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है, टेकिन अन्य इश्योंसे वक्तव्य भी हैं । इसलिये “जब हम अब- 
क्तत्यके साथ किसी रूपमें वस्तुकी वक्तव्यता भी 'कहना चाहते 'है 
तंब वक्तव्ष रूप तीनों मंग .( अस्ति, नांस्ति, अस्तिनास्ति, ) अवे- 
कव्यके साथ मिल जाते हैं इसालिये आत्तिअवक्तव्य, नास्तिअवब- 
कृत्य, और अस्तिनास्तिअवक्तव्य इन मंगेंका प्रयोग होता है।। इस 
तरह ये सात भंग हैं | | हर 

यह सप्तमंगी दो तरह की द्ोोती है.। प्रमाणसप्तमगी और नय- 
सप्तमगी । वस्तुको पूणण रूपसे विषयकरनेवाला प्रमाण है और अंश 
रूपसे विषयकरनेवाला नय है | यह बात' पहिले भी कही जा 
चुकी है | वाक्योंके भी दो भेद होते हैं प्रमाणवाक्य और नयवाक्य। 
प्रमाणवाक्य और नय वाक्यका अन्तर हमें शब्दोंसे नहीं, भावेतसि 
माद्म होता है । जब हम किसी शब्दके द्वारा पूरी वरतुकी कहते 
हैं तब सकलांदेश या प्रमाणवाक्य माना जाता है और जब शब्दके 
द्वारा वस्तुके किसी एक धर्मको -कहते हैं. तब बिकछादेश या नय- 
वाक्य माना जाता है। आम 

प्रत्येक शब्दके द्वारा वस्तुका एक धर्म ही कहां जाता है | विद्युत्‌ 
'शब्दका अथे चमकनेवाढा है | बिजली ज्याद: चमकती है.इसलिये 
हमे उसे विद्युत्‌ कहते है | विजडी बहुत जल्दी चमक जाती है । 
अंधात्‌ वह चपछ है इसलिये उसे चपरा कहते हैं | यथ्पि “ बिद्युत्‌ ! 
और “ चपछा ” शब्दसे एक एक धर्म ही कहं। गया है परन्तु इन . 
शब्दोंस हम अनेकघमवाले एक घर्भीका बोध करते हैं | ८ संसा- 
रका वैभव विद्युतके समान क्षणिक है, इस वाक्यमें विद्युत॒का प्रयोग: 
सकडादेशसे किया गया है । क्योंकि यहांपर बिद्युत्‌ शब्दका अर 
भैधोमे जल्दीसे चमंकनेवाली एक वस्तु है | न कि केबंछ चमकना | 


| 


परेड. ज्यायप्रदीप । - 


'इसीडिये क्षणिकताके लिये भी विद्युत्‌ की उपमा, दौग़यी है - |, इसी 
६4 दिमें भी 5 कम 
वाह चपछाकी चमक” आदियें भी सकछादेश समझना चाहिये-। 
क्योकि 'चपला शब्दसे चपर ही नहीं; चमकदारका भी बोध किया 
गया है। . .. आर का 
. जब शब्दोकि हर ७ | | हू 
जब शब्दकि द्वारा धभका ही बोध किया जाय अर्थात्‌ धर्मीकी 
: विंवक्षा ( कहनेकी इच्छा ) न हो तो विकलादेश कहलाता है। 
जैसे अप श्ब्द्से ऐप हम 0 
“विद्युत्‌ शब्दसे चमकनेका ही बोध किया जाय, चपला शब्दसे 
चपछताका ही बोध किया जाय ,आदि | “ यह छूड़की तो सचमुच 
है पु $ हि किम विकलादेश ः २५ ७३ (७. 
चपला है ! इस वाक्यम चपछा राब्द विकलादेश है | क्योंकि 
चपला शब्दका चपतता धर्मसे ही मतलब है। 


#:०३: 
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इसीग्रकार जीव शब्दसे जानना देखना आदि अनेक धर्मोवाली 
वस्तुका बोध किया जाय तो सकलादेश, और सिफ “ जीवन ” धर्मसे 
ही मतलब हो तो विकलादेश है | इसतरह अन्य शब्दोंका अर्थ 
भी समझना चाहिये। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक धर्म- 
रूप अर्थ हमें माछ्म नहीं होता इसलिये उसका प्रयोग हम सकला- 
देश रूपमें करते' रहते हैं किन्तु ऐसे शब्दोंका विकछादेश अथ 
हमें इसलिये नहीं माछूम होता कि वे आंज हमारे साम्हने अपने मूल- 
रूपमें नहीं हैं | यह हमारे अज्ञानका फल है | वास्तवर्म उनका भी 
विकलादेश वाक्य बनसकता है । अथवा शब्दका सम्बन्ध एक. 
धर्मसे हो या न हो, जहां पर-शब्दके द्वारा एक धर्म पकड़ते हैं । 
वहां विकलदेश हैं और जहां पूरी वस्तुको पकड़ते है वहां सकला- 
देश है| इसीलिये सप्तमंगीके दो भेद किय गये है | सकलादेशसप्तमंगी 
अर्थात्‌ प्रमाणसप्तमंगी और विकलदिशसप्तरभंगी अर्थात्‌ नयसपमंगी। 
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८ अ्ंभाणवाक्यस बस्तु अनेकान्तात्मक कही जाती है. और नयः' 
वाक्यसे एकान्तोत्मक ( एकधर्मात्मक ) कढ्यी जाती है । इसलिये' 
* बस्‍्तुकों अनेकान्तात्मक ही मानना भी तो एकान्त कहलाया ? 
इस बातका उत्तर इस वेक्तव्यसे हो जाता है। क्योंकि वस्तु, प्रमाण-' 
इश्सि अंनेकान्ताम्क और नयदृष्टिसे एकान्तात्मक है । सववधा 
अनेकान्तात्मक' और सव्वेथा एकान्तात्मक नहीं हे | इसलिये 
पअत्येक वाक्‍्यके साथ “ कर्थचित्‌ ? “ स्थात्‌ ? “ किसी अपेक्षासे ?. 
आदि रब्दोंका प्रयोग होता है | कर्यथंचित्‌ आदि राब्दोका उच्चारण 
भले ही न किया जाय किन्तु अमिग्रायम ये शब्द रहना ही चाहिये। 
इसलिये “ अस्ति ? “ नास्ति ” आदि सातें भंग * कथंचित्‌ अस्ति ? 
£ कर्थचित्‌ नास्ति ” आदि समझना चाहिये । 


विना अनेकान्तके माने सांसारिक व्यवहार भी ठीक ठीक नहीं 
चल्सकता । जैसे हम किसी व्यक्तिको “ पिता ” कहते हैं लेकिन 
चह हमारी अपेक्षा पिता है दूसरे लेगोंकी अपेक्षा वह पुत्र भ्राता 
आदि भी हो सकता है | इसलिये हम उसे * कर्थचित्‌ पिता ? कह 
सकते हैं न कि सर्वथा पिता | एक आदमीका सबका पिता होना 
असम्भव है | इसीतरह जबं हम किसी आमको छोटा कहते हैं, 
तब हम आमके उस परिमाण की अपेक्षा कहते हैं जो कि हमने 
मान रक्‍्खो है अन्यथा बेरकी अपेक्षा तो हमें छोटे आमको भी बडा 
कहना पड़ेगा | मतरूब यह है कि विना अपेक्षा लगाये हम भपना 
व्यवहार भी ठीक नहीं रख सकते । 


प्रायः सभी दाशनिकोंने इस अनेकान्तका सहारा छेकर अपने 
मतका प्रतिपादन किया है] जैसे सांख्य दर्शनमें प्रकृति एक मानी 
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'ई है इसडिये गूलें अति और बुरुप दो तल रे हैं | क्लिनतु 
भद अपेक्षासे पत्चीस तत्त हैं । प्रक्ृतिसे तेईेस तोब जोर प्रगट होते. 
हैं | अथवा सच्त, रज; तम, ये तीन:मिन्न-गुण है जिनका समुदा- 
अटक अथान ९ ग्रक्ृति ) एक है । अगर ओपेक्षा भेद-न माने तो - 
एक कहकर तीन, या दो कहकर पच्चीस नहीं कह- सकते । 

वैशेषिक छोंग सत्ताकी अपेक्षा प्ृथिवीत्वको £ अपर ? सामान्य, 
और घटत्व आदिकी अपेक्षा परसामान्य मानते हैं | अगर भनेकान्त 
नमाने तो एक ही सामान्यकों पर और अपर कैसे मान सकते हैं ?- 
इंसीतरह अन्य दाशनिकोंने भी अनेकान्तरूप वस्तुका विवेचन किया है। 

_ जो छोग कहते हैं कि इस सरल बातंको सप्तमंगी न्यायसे 
जटिल क्‍यों बनाया जाता है | इसका सरल उत्तर यह है कि 
हलकीसे हलकी ब्रातपर भी जब विद्वान छोग गहरा विचार करते 
हैं तो वह जठिल हो जाती है | गाने बजानेका शौक समीको होता 
है, -हर एक आदमी इसका प्रयोग अपनी शक्तिके भजुसार करता 
है | लेकिन- जब ताल स्वर और रागरागिनियोंके भेद प्रभेदेंपरः 
विचार किया गया तो एक जाए शासत्र बनगया | इसलिये 
सिर्फ अनेकान्तमें “दी निब इक गुर: ऐसी जठिल्ता पैदा हुईं है। 
इस जदिदतापू्ण९ 4 केचनके 30020 बातका रहस्य नहीं 
माछूम हो,सकूता और मे विदवानाकों पेितीष हीसकता है | 


>> 
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